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भूमिका 

हिन्दी में जज की प्रतिष्टा पर काव्य के विश्लेषक समीक्षा-प्रन्थों का 
अपेक्षाकृत अभाव देखकर मुके जीवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धान्त! 
पुस्तक लिखने की भावना हुई। धीरे-धीरे मेरी भावना ने विचार का 
रूप धारण किया। भारतीय विश्वविद्यालयों के उच्च वर्गा में भी हिन्दी 
भाषा तथा साहित्य को अधिकाधिक स्थान प्राप्त होने तथा वेज्ञानिक 
पद्धति से उसके शिक्षण की प्रवृत्ति ने स्वभावतः मेरे विचार को कृतलंकल्प 
बना दिया ओर आज में इस पुस्तक को लेकर अपने पाठकों के सम्मुख 
उपस्थित हो सका । 

इस पुस्तक में काव्य या साहित्य के मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध 
सानव-जीवन के उन शाश्वत तत्त्वों के साथ बताया गया है, जिनका परि- 
चय हमें थोड़ा-बहुत रहता है, किन्तु उनकी विशेषता का विश्लेषण 
साधारणतः हम नहीं कर पाते । जीवन-प्रकृति के इन तत्त्वों के विश्लेषण 
तथा काव्य या साहित्य के मोलिक सिद्धाल्तों के साथ उनका तिनियोग, 
यथासम्भव, साहित्य-शाख, मनोविज्ञान, शररीर-विज्ञान, वेच्यक-शाख्तर, 
वेदान्त-दर्शन आदि के अनुसार किया गया है। वेद, उपनिषद्‌, वेदान्त 
आदि अआर्ष ग्रन्थ तथा संल्कृत, द्विन्दी ओर अड्गरेजी के अन्यान्य ग्रन्थों से, 
जीवन ओर काव्य की समीक्षा करने में, मुझे अमूल्य सद्टायता प्राप्त 


हुई है । 
इस पुस्तक में कुछ दस अध्याय रखे गए हैं। अन्तिम अध्याय--- 


अन्तर्दर्शन--में मेंने हिन्दी के नो आधुनिक कवियों की, बहुत ही सक्षेप 
में, प्रवृत्तिमुकक समीक्षाएँ को हैं। कवियों के निर्वाचन तथा क्रम में 
किसी निश्चित मानद्‌ृए्ड का उपयोग नहीं किया गाया प्राय: प्रवृत्ति- 
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विशेष तथा अवस्था-क्रम के अनुसार ही रखे गए हैं । समीक्षित कवियों में 
से अनेक के साथ मेरा व्यक्तिगत परिचय है ओर उनके जीवन को निकट 
से देखने के अनेक अवसर भी मुमे प्राप्त हुए हैं, किन्तु डनके परिचय 
तथा सद्भावना ने मुके उनके साथ पक्षपात करने की कभी प्रेरणा न दी । 
जीवन की सारी हुर्बलताओं के साथ रहकर भी मेंने, यथासम्भव, अपनी 
ग्रकृति के विवेक को निष्कम्प तथा निर्दिष्ट रखने की चेष्टा की हैं। जिन 
कवियों ने अपने काव्य-कोशल से मेरी सहानुभूति को अजित किया है, 
उन्हें वह पूर्वाग्रह-रहित होकर प्राप्त हुई है । 

इस पुस्तक की रचना तथा प्रकाशन में आशातीत विलम्ब हुआ | 
इसका उत्तरदायित्व विशेषतः मेरे जीवन की साहित्यिक गतिविधि के 
राजनीतिक दिशा भेद पर है। अपनी साहित्य-साधना तथा प्रवृत्तियों की 
रक्षा के लिए मुझे अनुकूछ वातावरण नहीं मिल रहा था ओर परिणामतः 
दो-चार भहीने के काम के लिए मुझे दो-चार वर्षा की लम्बी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी । छपाई का क्रम अपने ढड़' से चर रहा था, परन्तु उस क्रम 
के अनुसार में छेखन-कार्य के छिए समय नहीं बचा पाता था। ज्यॉ-ज्यों 
अध्याय पूरे होते गए, त्यों-त्यों वे प्रेस भेजे जाते रहे। अपनी विश्रवब्ध 
प्रवृत्ति के कारण, कुछ सार-पतन्रक बना लेने के बाद, सारी पुस्तक की 
रचना श्रुति-छेखन-पद्धति पर ही हुई ओर इस कार्य में मेरे प्रिय गोविन्द 
प्रसाद का, साहित्यालकझ्वार ने सर्वाधिक परिश्रम किया। मेरी छविधा 
तथा जीवन-क्रम के अनुसार, समय-समय पर, इस कार्य-भार को सर्च- 
छहदू अनुप, साहित्यरल ; बुद्धिनाथ का 'केरव', एम० एुरू० एु० ; तथा 
खरूपछाछ, साहित्यरत्न ने बहुत उत्साह के साथ सम्भाठा । इतना होने 
पर भी, यदि मेरे प्रिय बन्धु सत्येन्द्रनारायण, बी० ए० ने अपने स्नेह तथा 
साहित्य-प्रेस का परिचय देकर, इस पुस्तक के प्रकाशन में छविधाएँ न दी 
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होतों तो, शायद, में अबतक इसकी रचना भी न कर पाता । अन्यथा 
कार्य-संछुप्न रहने तथा अछविधा के कारण में खयं इसका प्रूफ नहीं देख 
सका ओर इस भार को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रिय तपेशचन्द्र त्रिवेदी ने 
ढोया। में अपने इन बन्धुओं का अनुग्रह सानता हुँ । 
बस, इतना दही । 


पूर्णियाँ, | + 
-“संपघाशु 
१ जून, ४२ कु 


द्वितीय संस्करण की भूमिका 


जीवन के तत्त्व ओर काव्य के सिद्धान्त--पुल्तक का यह दूसरा 
संस्करण अब “जनवाणी“कार्यालय से प्रकाशित हो रद्द है। हिन्दी के 
पाठकों की रुचि धीरे-धीरे अब समीक्षा-साहित्य की ओर भी आकर्षित 
हो रही है, यह बहुत प्रसन्नता की बात है। इस पुल्तक के दूसरे संस्क- 
रण में जहाँ-तहाँ कुछ आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं, किन्तु कहीं कोई 
मोलिक परिवर्तन नहीं किया गया है। दसवें अध्याय--अन्तर्दृ्शन--के 
नो कवियों में से एक--जयशंकर “प्रसाद!'--का देहावसान दुर्भाग्यवश 
इस अवधि में ही हो गया है। प्रसाद हिन्दी साहित्य के वर्त्तमान काल 
के एक प्रमुख ज्योति-स्तम्भ रहे हैं। दिवंगत हो जाने के बाद भी उनकी 
कृतियों के अध्ययन का महत्त्व अश्लुणण बना रहेगा । वत्तसान हिन्दी 
कवि तथा उनकी रचनाओं के स्वाध्याय की दृष्टि से प्रसाद का अन्तर्दर्शन 
कम-से-कम इस पुस्तक के लिए, अभिन्न अड्ड ही माना जायगा। 


पूर्णिया ( -.. सधांञ 
१६ मई, १९७० पक 


एक दृष्टि 


हिन्दी के वर्तमान आलोचकों की श्रेणी में छथांशुजी' का स्थान 
बहुत ही ऊँचा हे तथा निविवाद रूप से वे खर्गीय रामचन्द्र शुक् कौ 
परम्परा के सबसे प्रवल वाहक हैं। उनकी पहली पुस्तक “काव्य में 
अभिव्यजनावाद' विद्वानों के बीच काफी आदर पा चुकी है, तथा उनके 
अन्य छेखों ओर अभिभाषणों से हिन्दी की आलोचना-पद्धति को यथेष्ट 
शक्ति प्राप्त हुईं है । 

वत्तमान पुस्तक, काव्य के सस्बन्ध में उनके चेज्ञानिक चिन्तन का 
परिणाम है। सहसा यह कहना कठिन है कि इस ग्रन्थरज्ष का आधार 
शुद्ध साहित्य-समीक्षा की भावना है अथवा दार्शनिक ओर मनोवैज्ञानिक 
विचार की । हम बहुत दिनों से छनते आये हैं कि काव्य जीवन का 
ग्रतिविम्ब होता है; किन्तु इस उक्ति की अथपूर्णता केसे चरितार्थ हो 
सकती है, यह बात हमें थोड़े ही छोगों ने बतलाने का कष्ट किया है। 
उधांशुजी का स्थान इन थोड़े-से लोगों के बीच भी विशिष्ट समझा जाना 
चाहिए ; क्योंकि उन्होंने एक गम्भीर विचारक की हेसियत से इस प्रश्न 
की तह में जाने की अद्भुत्‌ चेष्ठा की है। उन्होंने अपने विशारू अध्य- 
यन एवं प्रोढ़ चिन्तन के बल पर ऐसी बहुत-सी गुत्थियाँ छलकाई हैं, जो 
ग्रायः हिन्दी में अब तक अविश्लि्ट थीं। 

आरस्भ के तीन अध्याय झुद्ध दर्शन ओर मनोविज्ञान के अध्याय हैं, 
जिनको लेखक ने पूरी तन्‍्मयता के साथ मानव-मन की कुछ मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रियाओं का रहल्‍्य खोला है ओर मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही यह 
दिखकाने की चेष्टा की है कि काव्य के साथ उनका क्या सम्बन्ध है । 


ला 
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चोथा अध्याय रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में है तथा इसमें लेखक ने 
यह सिद्ध किया है कि अवकाश के समय कवि जिस ओज का सचय करता 
है, उसीसे काव्य की कृतियाँ जन्म पाती हैं तथा अबकाश के समय पाठक 
जिस ओज को इकट्ठा करता है, उसीसे डसे काव्य-रस के उपभोग को 
क्षमता प्राप्त होती है। “निश्वेष्ट तथा कार्यविसुख रहनेवाले अमीर- 
उमरांव कुछ अधिक विछासी इसीलिए होते हैं कि उन्हें साधारण जनता 
से अपने ओज-संचय की ज्यादा छविधा रहती है।” किन्तु, काव्य को 
लेखक मनोरञ्षन का साधन नहीं मानते, वरन्‌ “डसका अन्तिस उद्देश्य 

जगत्‌ के साथ मानव-हृदय का सामझस्थ स्थापित करना” मानते हैं । 
पाँचवाँ अध्याय काव्य के अर्थ-बोध के सम्बन्ध में है। प्रसाद की 
महत्ता यह कहकर स्वीकार की गई दे कि “किसी रचना का प्रिय छूगनां 
ही जीवन के साथ उसके हादिक सम्बन्ध का द्योतक है ।” किल्तु ; इस 
प्रिय छगनेवाली रचनाओं में केखक ने उन कविताओं को भी सम्मिलित 
कर लिया है, जो अच्छी छगने पर भी स्पष्ट नहीं होतीं। लेखक के 
मताचुसार “काव्य में ऐसे अर्थज्ञान-हीन छखानुभंव को शास्त्रीय दृष्टि से 
अप्रबुद्ध उपभोग कहते हैं ।” प्रसाद कविता का सबसे बड़ा गुण है? 
अह केचल अर्थ की स्पष्टता ही नहीं, प्रत्युत काव्य के उन सभी आवेगों का 
मिश्रित परिणाम होता है, जिससे कविता, कवि के हृदय से निकछकर 
पाठकों के हृदय में अपना घर बनाती है । अधिकाधिक छोंगों के हृदय 
को छू सकना केवल ल्पश्ता का ही काम नहीं होता ; वरन्‌, उसे हम 
सक्रमण-शीछता अथवा 00777४प८०7०७४ए७०७७४ कह सकते हैं । किन्तु ; 
इस शक्ति की प्राप्ति सदेव छछम नहीं होती । ऐसे बहुंत से कवि हुए, जो 
दुर्लम सामग्रियों के विशाल भाण्डार के स्वामी होतें हुए भी जनता के 
बीच आदरयुक्त प्रसार पाने से वंचित रह गये । कविता के अर्थवोध की 
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राह में जो कठिनाइयाँ हैं ( कुछ कवि की ओर कुछ पाठक की भी » 
छेखक ने उनका सनोवेज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही योग्यता के साथ किया 
है तथा अन्त में यद्द निर्णय दिया है कि “संस्कृत साहित्य में ऐसे बहुत 
कवि हो गये हैं, जो 'सहृदय-हृदयवेद्म' ( सहृदय-हृदय ही समझ सकता 
है) कहकर अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। ठीक इसके विपरीत 
कहनेवाले भी हैं, जो “वक्त्रेव हि दोषः स्थाद्‌ यत्र श्रोता न बुध्यते! कहकर 
श्रोता के कुछ न समभने पर वक्ता को ही दोषी समभते हैं । दोनों पक्षों 
में चाहे जितनी यथार्थता रहे ; किन्तु इतना तो निश्चित है कि यदि कला 
अपनी स्थिति में स्पष्ट नहीं रहे, तो वह अपना अर्थ-बोध नहीं दे सकती ।” 
छठा अध्याय “काव्य की प्रेरणा-शक्ति' का अध्याय है। इस अध्याय 
में उन आधेगों का मनोवैज्ञानिक वर्णन है, जिनकी ग्रेरणाएं कविता को 
जन्म देती हैं। लेखक ने कविता रची जाने का मूल-कारण स्रष्टा के 
भीतर आत्मविस्तार की भावना का होना माना है। कुछ अधिक गहराई 
में जाने पर उन्होंने इस भावना का उत्स काम को माना है तथा काम- 
चासना ओर आनन्दु-भावना मनुष्य के चितन एवं कर्म पर किस प्रकार से 
प्रभाव डालती हैं, इसका वर्णन बहुत सजीव ढग से किया गया है। यह 
कोरा फ्रायड का प्रयास है तथा इस सम्बन्ध का साहित्य अंग्रेजी में देर- 
का-ढेर लिखा जा चुका है । किन्तु ; इस सिद्धान्त की भारतीय व्याख्या 
शायद्‌ अबतक बाकी थी। छेखक ने वर्त्तमान पुस्तक में उसे पूर्ण कर 
दिया है। मनु से लेकर डाक्टर भगवान दास ओर सर राधाकृष्णन ने 
इसे संम्बन्ध में क्‍या सोचा है, इसका बहुत कुछ प्रमाण प्रसंगानुकूछ 
आनेवाले उद्धरंणों से स्पष्ट हो जाता है। फ्रायड के सिद्धान्त की स्थापना 
में भारतीय मतों का उद्धरण लेखक की अपनी देन है ओर इसका छयश 

उन्‍हें मिलना ही चाहिए। 
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सातवाँ अध्याय “'छय ओर छन्‍्द! के सम्बन्ध में है। लेखक छय 
ओर छन्‍न्दु को दो भिन्न गुण सानकर चलते नजर जाते हैं, जो समुचित 
ओर योग्य है। उन्होंने इस बात की खोज की है कि कय आदि अवस्था 
में किस प्रकार प्रकट हुई तथा साहित्य में वह केसे आई। लय की 
महिमा बताते हुए उन्होंने पशद्चतन्मात्राओं के बीच आकाश को सर्वश्रेष्ठ 
बतलाया है जिसका गुण ध्वनि है, तथा यह निष्कर्ष निकाला है कि “लय- 
पूर्वक छम्॒धुर ध्वनि से सभी तत्त्वों पर अधिकार किया जा सकता है ।” 
काव्य की भाषा के लिए लय का रहना बहुत आवश्यक है। लेखक का 
मत है कि “छन्दु से रूथ की स्वाभाविकता को हम हटा नहों सकते ;. 
क्योंकि छन्द में प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाला यही तत्त्व है” तथा “छन्द के मूल 
तत्त्व ( लय ) के वहिष्कार से स्॒य प्रकृति ( मानव-प्रकृति ) ही विद्रोह 
कर उठेगी । छन्दु को श्ंखला को वे काव्य के छिए अनिवार्य मानते हैं , 
क्योंकि “मनुष्य की कोई भी रचना शद्भूछा से खाली नहीं होती ।” 
लेखक की प्रवृत्ति 'सद्यः फ्रोत्तेक्ररो राग.” के सिद्धाल्त की ओर है, जिससे 
कोई रसज्ञ व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता । किन्तु ; एकाध बाते ऐसी हैं, 
जिनकी ओर संकेत कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । वत्तमान अध्याय: 
में ( तथा तीसरे अध्याय में भी ) केखक ने अपना मत व्यक्त किया है कि 
“यह कहना बहुत ही भ्रमपूर्ण हे कि पुराने छन्दों में नवीव जीवन का 
उछास व्यक्त नहीं किया जा सकता” ( प्रष्ठ 3६ ) तथा “छन्‍्दों की सख्या 
बढ़ाई जा सकती है ; किन्तु इस धारणा से नहीं कि पुराने छन्‍्द आधुनिक. 
जीवन के उल्लास-विषाद को व्यक्त करने में अनुपयुक्त हो गये हें” 
( पृष्ठ १३१ )। डनका विचार है कि “यदि काव्य-रचना के लिए नये. 
छन्‍्दू-विधान की अनिवायेता प्रमाणित करने की चेश की जाय, तो उससे 
पहले इसी फ्रन्न का उत्तर मिलना चाहिए कि क्‍या पुराने छल्द-विधान में. 
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आबद्ध कालिदास, भवभूति, सूर, तुलसी, देव ओर विहारी को हम भूछ 
सकते हैं ? क्या हम अभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तर रामचरित, रामायण, सूर- 
सागर, प्रियप्रवास, साकेत, यशोधरा ओर कामायनी में वर्णित जीवन-बृत्त 
की उपेक्षा कर सकते हैं !” छेखक ने जिस आग्रह ओर बछ के साथ यह 
प्रश्न किया है, उसका उत्तर “नहीं? के सिवा ओर कुछ नहीं हो सकता। 
किन्तु, केवल “नहीं” कह देने से ही वे कठिनाइयाँ दूर नहीं हो जातीं, जो 
नये भावों के वहन करने की राह में पुराने छन्‍्दों की राह में पुराने छन्‍्दों 
के सामने पड़ी हुई हैं। दर-असल, प्रश्न शाकुन्तछ, रामायण ओर सूर- 
सागर में प्रयुक्त छन्‍्दों के आदुर ओर अनादर का नहीं है। प्रश्व यह है 
कि नये कवि की मनोदशा पुराने कवियों के समान है या नहीं । आदमी 
का वस्चादि से अथवा भाषा का वर्णमाला से जो सम्बन्ध है, काव्य का 
उन्‍्द के साथ केवल उतना ही बाबा 7 नहीं हो सकता । हिन्दुल्तान का 
आदमी यूरोप फा लिबास भी पहन सा हिन्दी को रोमन छिपि 
में भी लिख सकता है ; लेकिन शाकुन्तल के श्लोक अंग्रेजी या फूश्न में 
अनुद्ति होकर कालिदास के श्लोक नहीं रह सकते । कहते हैं, रवि बाबू 
इस बात से बहुत घबराते थे कि कोई अन्य भाषाभाषी उनकी कविताओं 
का अपनी भाषा में पद्चवद्ध अनुवाद करे। सच पूछिए तो सोन्दर्य-क्षय 
के बिना अन्य भाषा में अनूदित नहीं हो सकना भी ऊची कविता का 
एक विशेष गुण है। ओर जेसी बाधा एक भाषा की कविता को दूसरी 
भाषा में अनूदित करने में है, बहुत-कुछ वेसी ही वाधा एक युग के भाव 
को दूसरे युग के छन्द में बाँधने में होती है। जेसे एक कवि का व्यक्तित्द 
दूसरे कवि के व्यक्तित्व से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक युग की 
सनोदशा दूसरे युग की भनोदशा से अलग होती है। ओर इसी प्रकार 
जसे कितने ही छन्‍्दों का सामान रूप से व्यवहार करनेवाले एक ही युग 
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के कई कवि कुछ खास उन्‍्दों पर विशेष प्रीति रखते हैं, दीक उसी प्रकार, 
'कई भिन्न युग भी कितने ही खास छन्‍्दों का समान रूप से उपयोग केरते 
हुए अपनी सनोदशा के विशेष अनुकूल कुछ खास उन्‍्दों को प्रमुखता देते हैं। 
युगगत भिन्नता कवियों की मनोदशागत भिन्नता से कहीं अधिक प्रखर 
होती हे--इतनी प्रखर कि बींसवीं सदी की मीरा मध्यकांलीनं 
मीरा के समीप नहीं होकर अपने ही युग की “छभद्रा' के अधिक 
समीप होती है ओर अचरज तो यह है कि खुद 'छमद्राः भी 
भूषण ओर चन्दबरदाई के समीप नहीं होकर कुछ-कुछ सम-कालीने 
भौरा के ही पास है । युराविशेष की मनोद्शा अपने अनुकूल छन्दों 
की खोज करती है। यही कारण है कि काछक्रम में कई प्रसिद्ध छन्‍्द 
पीछे छूट जाते हैं, कइयों में काट-छाँट हो जाती है ओर कई तो अनेक 
छन्‍्दों के मिश्रण से नवीन बन जाते हैं। छन्‍्द्‌ केवल बस्तर या वर्णसाला 
नहीं होते। वे तो भावों की त्वचा हैं। कविताएं लिखी जा चुकने के 
बाद अपने अनुरूप छन्दों की खोज नहीं करदों, प्रत्युत छन्‍्दों के साथ तो 
उनका जन्म ही होता है। सच्ची कविता की एक पक्ति जब छन्‍्दविशेष 
का चरण बनकर प्रकट होती है, तब यह नहीं समभना चाहिए कि उसका 
तेज किसी दूसरे छन्‍्द्‌ के चरण में भी अक्लुएण रह सकता था। जहाँ 
इस सम्भावना कौ गुझ्नाइश हो, वहाँ यह समकना अधिक सत्य होंगा कि 
कविता को अपनी सच्ची राह अभी नहीं मिली है। यह समभना निरी 
आल्ति है कि “प्राचीन और नवीन का भेद, काव्य की सोनन्‍्दर्यत्र॒द्धि की 
आवश्यकता से अधिक, कवि की अपनी क्षमता को व्यक्त करने से ही 
सम्बन्ध रखता है ।? लेखक ने स्वयं लिखा है कि “प्रत्येक जाति, अन्या- 
न्‍य घारणाओं के साथ, रथ की भी एक धारणा रखती है और यह धारणा 
जातिगत, देशगत सस्कार से उत्पन्न होती है ।” इस वाक्य में अगर 
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देशगत' के बाद 'कालगत' ओर “उत्पन्न! के बाद 'परिवर्तितः भी जोड 
दिया जाता; तो पाठकों को होनेवाले एक बडे अम की जड़ ही 
कट जाती । 

आठवे और नवें अध्याय में लेखक ने क्रमशः 'ग्राम-गीत के मर्म' ओर 
'ऋछागीत की प्रवृत्तियों' पर विचार किया है। कछागीत को उन्होंने 
ग्रामगीत का विकास कहा है ओर इस बात पर स्वाभाविक दुःख प्रकट 
किया है कि कछागीतों में ग्रामगीतों की सहृदयता ओर सफाई नहीं आ 
सकी । यह सम्यता के विकास का शाप है और हम जीवन के प्राथमिक 
सर की सरलता ऊचा जाने पर नहीं पा सकते । कछागीतवाले अध्याय 
में हिन्दी के कलागीतों की उत्पत्ति ओर विकास, नायिका-मेद, राष्ट्रीयता 
की उद्भावना, छायावाद, हृदयवाद ओर रहस्यवाद, प्रगतिबाद ओर 
सामयिक साहित्य आदि विषयों पर अच्छा विचार किया गया है । लेखक 
ने नायिकाओं की श्रेणी में 'देशसेविका-नायिका' की गणना को राष्ट्रीय 
लज्ञा का विषय! कहा है, जो बहुत ही उपयुक्त है। नवीन हिन्दी-कविता 
का ऐसा, शायद ही, कोई निष्पक्ष आलोचक हो, जिसे छायावाद्‌ ओर 
रहस्यवाद के कुद्दासे में निष्फछ पर्यटन करके खाली ही छोट नहीं आना 
पड़े । ऐसे छोग भी हैं, जो इस पर्यटन के बाद यह दिखाना चाहते हैं 
कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ । किन्तु; यह स्वांग ही है । दर- 
असल उनकी वाणी स्पष्ट नहीं हो पाती और न वे अपने पक्ष को सिद्ध ही 
कर सकते हैं। छधांशुज्ञी ने इन वादों के छिये कोई ममता-मोह नहीं 
दिखिकाया है। “छायावाद ने कछुपना का पुट देकर काव्य-शेली की 
व्यंजकता बहुत बढ़ाई,” इस एक वाक्य के द्वारा उन्होंने छायावादु-आन्‍्दो- 
छन का उतना ही अभिनन्दन किया "है, जितना डउसके प्रबल-से-प्रबलू 
समर्थक पूरा लेख लिखकर कर सकते थे तथा “छायावाद ओर रहस्य- 
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चादु का अन्तर अब तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है,” यह कहकर तो 
उन्होंने डन सभी छोगों की बुद्धि ओर ईमान पर फ्रन का चिह छगा 
दिया है, जिन्होंने प्रत्येक छायावादी रचना को देवदूत-कवि का रहस्यवाद 
सिद्ध करने में अपनी पूरी नहीं, तो आधी आयु तो जरूर खर्च कर दी । 

पुस्तकका दुसवाँ अध्याय हिन्दी कविता के नो कवियों (मैथिलीशरण 
शुप्त, माखनछाल चतुर्वेदी, जयशड्डर प्रसाद, निराला, द्विज, छमिन्नानन्दन 
पन्‍त, दिनकर, महादेवी ओर बच्चन ) की रचनाओं के अन्‍्तर्दर्शन के रूप 
में लिखा गया है। यह अल्तर्दुरशन कवियों को कुछ महंगा पड़ा है; 
किन्तु सन्‍्तोष की बात है कि छेखक इस प्रसंग में स्वय तटस्थ से रहे हैं, 
मानों वे इन साहित्यकारों के तद्गत रूप का वर्णन कर रहे हों । 

उर्धांशुज्नी की यह पुस्तक काव्यगत मनोविज्ञान के विश्लेषण का 
प्रयास है ओर इसका सारा वातावरण गहन एवं गम्भीर मारूस होता है। 
पुल्तक के प्रत्येक सन्दर्भ से लेखक की महती बिद्बत्ता एुवं ज्ञानशीलता 
टपकती है। काव्य को रचते अथवा पढ़ते हुए मनुष्य के हृदय ओर 
मस्तिष्क की जो अवस्था होती है, उसकी वेज्ञानिक टिप्पणियों से सारी 
पुस्तक ओत-प्रोत है । 


--रामधारी पिह (दिनकर 


विषयानुक्रमणिका 


पशला अध्याय 
भाव-विन्यास और जीवन 

[ मूल भाव--सुख और दुःख, ४--छुख-हुःख का प्रभाव और शरीर- 
मनोविज्ञान, ५--आहलम्बन के विचार से राग-दष के रुपान्तरित भाव, ६-- 
जीवन की गद्यात्मक स्थिति और विपरीत भावों का समवाय, ८--लछोक- 
सामान्य भाव-भूमि और जीवन की मर्यादा, १०--भाव और कमे का 
समन्वय, १०---अन्तर्वाह्य प्रकृति और जीवन, ११--भाव और कर्म-विधान 
में पूत और पश्चिम का भेद, १२--इच्छा तथा कम का सम्बन्ध और जीवन 
' की प्रकृति, १४--भाव, मानसिक शक्ति और जीवन, १६--भावों का 
वर्गीकरण, उनकी प्रक्रिया और जीवन पर प्रभाव, १९---भाव की ग्रहृृति 
और जीवन में उसका परिणाम, २१ ] 


दूसरा अध्याय 
जीवन का वातावरण और काव्य-प्रकृति 

[ जीवन और संस्कार, २२--सामाजिक जीवन और मनोविकार, 
२४--जीवन के विकास के लिए जीवन का आधार, २५--समाज और 
जीवन, २६--हृषे तथा विषाद पर काल का प्रभाव, २७--काव्य में प्रभाव 
के रूप में जीवन, २८--प्रभाव और उसका विश्लेषणात्मक कारण, ३०--- 
कल्पना, बुद्धि और सौन्दय की काव्ययत योजना, ३२--जीवन में भाव- 
विधान और काव्य-प्रकृति, ३९--लोक-जीवन और काव्य-प्रकृति, ३३--- 
जीवन' की परम्परा और काव्य, ३४--जीवन का विकास और अतीत- 
वत्तेमान का सम्बन्ध, ३६--जीवन और काव्य, ३७ ] 


[ १३ ] 


तीसरा अध्याय 
आत्मभाव और काव्य-विधान 


[ आत्ममाव--एक अन्विति, ३८--आत्मभाव की अभिव्यक्तिकला, 
३<---टाल्सठाय का कला-सम्बन्धी मत, ४०--समीक्षा, ४१--कलाकारों के 
भेद और काव्य में निरूपित भाव, ४३--आत्मभाव की प्रतिष्ठा और जीवन 
की स्थिति, ४४--आत्मसाव की अनेकता, ४४--शक्ति और ज्ञान, ४६--- 
प्राचीन और नवीन छन्द, ४७--वेज्ञांनिक सभ्यता और काव्य-विधान का 
नवीन क्षेत्र, ४९--काव्य और जीवन का तारतम्य, ५०--विश्वासबृत्ति और 
काव्य-विधान, ५१--जीवन के सत्य में काव्य का समन्वय, ५३--कवि का 
जीवन और काव्य-मर्यादा, ५५--आत्मभाव और काल की संक्रान्ति, ५६-- 
भाव और विचार में काल का व्यवधान, ५७--आत्मसाव और चरित्र के 
प्रतिबन्ध, ७५८--सक्रान्ति-कार और काव्य, ५९--काव्य-विधान में मूलतत्त्व 
का विश्लेषण, ६०---कलछाकार की शेली और उसका आत्मभाव, ६२ ] 


चौथा अध्याय 
मन का ओज और रस 


[ मन का ओज और रसाखादन, ६३--ओज का सच्बयय और आनन्द- 
प्राप्ति, ३४--सचित ओऔज और उसका उपयोग, ६६--आनन्द और विषाद्‌ 
तथा ओऔज, ६७--ओज और स्थिति-परिवत्तेन, ६८--मन की स्थिति और 
व्यवधान, ६५--सन का सस्कार और रस की प्रतीति, ६९--काव्य-वैचित््य 
अथवा चमत्कार, ७०--र॒स की श्रतीति में मनोरज्नन--एक साधन, उद्देश्य 
नहीं, ७१--रस-पद्धति मानसिक व्यायाम है, ७२--आनन्‍्द और विषाद का 
रासायनिक सम्मिश्रण, ७४--काव्य में सकेत या उपेक्षा से ओज की रक्षा, ७६ ] 


| १४ | 


पाँचवाँ अध्याय 
काव्य का अर्थबोध 
[ अर्थ-बोध और चेतना, ७७--अर्थ-बोध और ज्ञान-शक्ति, ७८-- 
अन्तशेक्ति और अभिव्यक्ति, ७८--अर्थ-बोध और तक, ७९---बुद्धिवाद और 
वेचित््य, ८ ५--अर्थ-बोध और हेत्वाभास, ८२--वाणी पर मनोविकार का 
प्रभाव और अर्थ-बोध, ८३--राग से पद्‌ की शक्ति-शृद्धि, ८४--असीम तथा 
ससीम सत्य और जर्थ-बोध, ८७ ] 


छठा अध्याय 
काव्य की प्रेरणा-शक्ति 

[ जीवन और उसका रहस्य, ८८--जीवन का ध्येय---आत्म- 
विस्तार, ८९---विषयानन्द और ब्रह्मानन्द, ९०--भसोग-लाहूसा और उसके 
स्थूछ तथा सूह्म रूप, ९५२---छ्वार्य, पराथे और परमार्थ, १३--स्वार्थ--जीवन 
का प्रेरक और समाजशासत्र, ९४--सेन्द्रिय जीव की आवश्यकताएँ--प्रसव तथा 
पोषण, ५९५---अनेकता में एकता--काव्यदृष्टि, ९६--प्रत्येक भाव के दो पक्ष 
९७--जीवन की व्यापकता और बाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा, ९८---साथधा- 
रण जीवन और नियम-विधान, ९९--आत्म-विस्तार का प्रयत्न, १००--- 
अन्तःकरण और उसके कार्य, १०१--अन्तःकरण और चित्त, १० २--मूछ 
अकरति और इन्द्रियाँ, १०३--व्यक्तिगत जीवन और प्रच्छन्ष भाव, १०४... 
कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भाव, १०६--भावाधिक्य में वाणी और क्रिया 
का योग, १०६--मभावों की प्रतिक्रिया और उसका परिणाम, १० ८-- प्रत्यक्ष 
जीवन और काव्य में भावों की परिणति, १०९--..स्वपीड़न और परपीड़न, 
११०--जीवन में काम्-प्रेरणा की प्रधानता, ११३--काम-वासना और 
उसका अ्रयत्न विस्तार, ११४--कामसय जीवन, ११६---यौन-सम्बन्ध और 


[ १५ ] 


जीवन-ध्येय, ११७--शुक्रलह्म और ज्ञानब्रद्म, ११९---काम-चेष्टा पर धर्म का 
नियन्त्रण, १६०--काव्य-प्रेरणा के भिन्न-भिन्न रूपए, १२२---अवस्था-भेद से 
काव्य-प्रेरणा, १२३---बासना और उसके उपयोग, १२४--उत्तेजित वासन 
और उसके दमन का परिणाम, १२५--काव्य-ग्रेरणा के मूल में वासना, 
१२७५---प्राचीन साहित्य-शास्रियों के मत से काव्य-प्रेरणा, १२६--काव्य- 
प्रेरणा का प्रधान कारण--आत्मसुख, १२७--स्वांतःसुखाय और जनहिताय, 
१२८--दोनों का मूछ वस्तुतः एक ही है, १२९ ] 


सातवाँ अध्याय 
छय और छंद 


[ लय और छद्‌ का सम्बन्ध, १३०--छद्‌ का खरूप, १३०--नया 
और पुराना छद, १३१--छय का खरूप और जातीय संस्कृति, १३२--लय 
की प्रकृति, १३३---ध७्वनि और उसकी विशेषता, १३३--अंतःकरण और 
पंच तन्मात्राएं, १३४--छद्‌ का विधान, १३५--काव्य और छद का 
सम्बन्ध, १३६--काव्यत्व की प्रतिष्ठा, १३७५--लय की उत्पत्ति और उसके 
कारण, १३७--छय का आरोप--भाषा पर, १३९---छय और संगीत, 
१३९---पद्‌ और छय, १४१--छय और छेंद-विधान, १४२--वर्णिक छद्‌ 
का लय-विन्यास, १४५--लय का विवेचन, १४५--मात्रिक छंद का लय- 
विन्यास, १४९--मुक्त छंद का श्रीगणेश, १५०--छंद्‌-विधान में क्रांति की 
सापेक्ष्यता, १५१--छंद-विधान में घामिकता, १५२--मुक्त छंद और लग, 
१५३--मुक्त छद का विवेचन, १७५४--हकत्रिमता और परम्परा, १५५-- 
मुक्त छंद का विधान, १५७--मभुक्त छंद की लयात्मक ग्रव्ृत्ति, १५७--पंत का 
विचार, १५८--पाठक और श्रोता के बीच खर का व्यवधान, १५९--छंद्‌- 
विधान में सम्बेद्नावाद, १५९--उसकी विशेषता, १६१--सम्बेदनावाद की 


[ १६ ] 


अथे-यात्रा, १६३--सम्वेदनावाद का प्रभाव, १६३--भविष्यद्वाद, १६४०-- 
भविष्यद्वाद का आधार और कारण, १६५--भविष्यद्वाद की प्रकृति और 
उसका एक उदाहरण, १६६--दूसरा उदाहरण, १६७--समीक्षा, १६4० 
अन्यानुप्रास, १६८--उसक्री प्रकृति और महत्त्व, १६९--वर्णिक और 
मात्रिक छंद तथा अन्त्यानुप्रास, १७०--उपसंहार, १७३ ] 


आठवाँ अध्याय 
पग्रामगीत का म्से 
[ ग्रामगीत का उद्धव और उसकी प्रकृति, १७४--प्रामगीत का 
तात्पये, १७४--आमगीत की स्त्रेण प्रकृति और जातीयता, १७०--श्रामगीत 
से कलागीत की उद्धावना, १७७--आमगीत में पान्र-विवेक, १७८--ग्रामगीत 
का अबुद्धिवाद, १७९---प्रामगीत में प्रेम-दशा, १७९--प्रेम-दशा के अन्तर्गत 
दूत-काव्य का विकास, १८२--प्रेम-संभार में काछ-दीघेत्व की कामना, 
१८७---सुख-दुःख की अवधि में सानंव-प्रयल्न, १८७--आमगीत में पक्षी का 
बरानुसन्धान, १८९---क्रन्यादान--पितृर्ल का ऋण, १९१--प्रामगातों में 
करुणा का प्रसार, १९२३--आऊनगीत सें वियोग-मिलन, १९७५--प्रेम में बुद्धि 
का प्राभमव, १९७--प्रेम-दशा की तकहीनता, १९८--आमगीत में काल- 
बाँध, २००--प्रासगौत में स्लीख और पुरुषत्व, २०६--उपयुक्त का विवेचन, 
२०७०--उपसंहार, २०८ |] 


नवाँ अध्याय 
क्रछागीत की प्रवृत्तियाँ 
[ ब्रामगीत की ग्रहूनति, *०९--आमसीत और कलागीत का भेद, 
२१०--कल्लामीत की दो पद्धतियाँ, २%० --सम्बेदनात्मक शैली का खरूप, 


[ १७ ] 


२११--अनुभूति और कल्पना, २१२--कलछावाद की वास्तविकता, २१४०-- 
कलागीत का आरम्म--युद्ध और प्रेम, २१४--पुरुष-सत्री का मनोवैज्ञानिक 
भेद, २१०--पुरुष की आखेटप्रियता, २१६--युद्ध के हेतु--यौवन का 
प्रदशेन, २९१६--प्रेम-तत््व का दिशा-भेदु, २१७--ज्ञानयोग की रहस्य- 
वादिता, २१८--सग्रुणवाद का प्रेमयोग, २१९--प्रेमयोग का दिशा-मेद्‌, 
२२०--परकीया नायिका का महत्त्व, २२०--महत्त्वत का कारण, २२२-- 
रसिकता--जीवन का छक्ष्य, २२२-- रीतिकार की विशेषता, २२३-- 
नायिका-भेद का विश्लेषण, २२४--पुरुष की मनोवृत्ति में स्त्री का रूप, 
२२५--वियोग का भार, २२६--प्रकृति-वर्णनण का रूप, २९७---भावों की 
क्रिया-प्रतिक्रिपा, २२८---सूक्ष्म के गोचर विधान का कारण, २१९---शरीर- 
विज्ञान और रस-पद्धति, ९११--चित्त और शरीर तथा संचारी भाव, २३२ 
“-भनोविकार और अश्रु, २३३- मुक्तक रचना और रस-असंग, २३३-- 
रस ग्रहण की मनोदृत्ति, २३५--मानव-अकृति और राष्ट्रनिर्माण, १३५--- 
राष्ट्रीयवा की उद्धावना, २३०--राष्ट्रीय कविता की मनोबृत्ति, २३६--राष्ट्रीय 
कविता की प्रकृति, २३७--छायावाद का आविर्भाव, *३८--छायावाद कौ 
प्रकृति, २३९--छायावाद, रहस्यवाद और _हृदयवाद, २४०--छायाबाद्‌ में 
कल्पना-तत्त्त,. २४०--रहस्यवाद में प्रणय-भावना, ९४१--कलागीत की 
रूढ़िप्रियता, ९२ ४२--तत्त्वचिन्तक और कवि, २४३--गीत-शैली का प्रचलन, 
२४३--गीत-शेली की रचना-प्रकरति, २४४--कलागीत की प्रगतिशीलता, 
२४५७--प्रगति का स्वरूप, २४०--अआदरहों की प्रतिष्ठा, ९२४६--प्रगतिवाद्‌ 
में आदशे का हास, २४६--काव्य का लक्ष्य---मानवता, २४७--प्रगतिवाद्‌ 
और जन-धारणा की सतकता, २४८--जीवन के साधनों की काव्यगत 
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पहला अध्याय 
भाव-विन्यास ओर जीवन 


[भाव का शाब्दिक अर्थ है खिति या वृत्ति। सांख्यशास्र ने 
बोड्िक भाव और शारीरिक भाव के नाम से इसके दो भेद कर 
दिए है) यहाँ सांख्यशास्र की मीमांसा करना 
हमारा प्रयोजन नहीं है। /मभनुष्य के हृदय में 
वाह्य जगत्‌ की संवेदनाओं के कारण विकार 
- डठते हैं, जो, मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते है। मूल भाव 

वस्तुतः दो ही हैं--सुख और दुख । इन्हीं दोनों को दूसरे शब्दों 

में राग और दृष कहते हैं* ) जीवब्न में राग और दंष के भाव 
किसी-न-किसी रूप में सदा वत्तमान रहते है। ये दोनों भाव 
कई भावनाओं के संश्लेषण के परिणाम हैं, जो वृत्ति-चक्र की तरह 
हृदय में बराबर उठते रहते हैं । इन दोनों भावों के अतिरिक्त, कुछ 
मनोवेज्ञानिक, 'उदासीनता' नाम से एक तीसरी स्थिति भी बताते 
हैं। वात्यायन ने मोह” से सम्भवतः इसी तीसरी स्थिति का बोध 
कराया है, जो स्पष्ट नहीं है। 'उदासीनता' वृत्ति का उल्लेख हमारे 
१. खुखादू रागः-- पशेषिक सूत्र ६, २, १० 
दुखाद्‌ दे घः-- उपयेक्त का उपस्कार 


मूल भाव--- 
सुख ओर दुख 


४8 जीवन ओर काव्य 


प्राचीन साहित्य में' पाया जाता है, किन्तु सुख ओर दुख की 
प्रधानता के सामने उदासीनता का महत्त्व गोण हो जाता है। 
जब तक मनोविकार सक्रिय नहीं रहता, तब तक उसकी जल्लेष्टा भी 
नहीं दिखाई जा सकती। फलछतः उदासीनता मूल विकार नहीं 
हो सकती । 
डॉ० भगवानदास ने सुख और दुख को आत्मा की मात्रा माना 
है? । इसको इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि इन दोनों का 
सम्बन्ध आत्मा के रूप की अपेक्षा उसके 


सुखन-्दख का 
ई परिणाम से ज्यादा सम्बद्ध है और इस प्रकार 
प्रभाव ओर 6 
आत्मा के जीवन और उसके प्रदशन से ज्ञान, 
शरीर-मनोविज्ञान 


इच्छा और क्रिया--इन तीनों वृत्तियों के साथ 
वे सम्बन्ध रखते हैं। न्याय के अनुसार मनुष्य अपने जीवन में 
जानता है, इच्छा करता है और प्रयत्न करता है? । आत्मा की 
वृद्धि, विस्तार और आधिक्य का भाव सुख है ओर उसका हास, 
संकोच और अल्पता दुख है४ । अल्पता में सुख नहीं है, महत्ता 
हीं प्रसन्नता है। पूण महत्ता वही है, जब कि आत्मा किसी अन्य 

को देखती, सुनती, जानती नहीं ; सर्वत्र अपनी ही महत्ता पाती 


१. भुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुबवेतः । 
उत्पयन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीन शत्रवः--सहाभारत । 

बन के मुनि भी अपने-अपने कर्मों' को करते हुए वहाँ मित्र, शत्रु और 
उदासीन तीन पक्षों को विना बनाए नहीं रह सकते । 

२. 27 3088 ण970 ॥288 506708 0[+$06 थ्रि70६80785 

३. “जीवों जानाति, इच्छति, यतते' 

४. सुख और दुख के शाब्दिक अथे से भी यही प्रमाणित होता है ! 
सु-्खुलभ+ख-आकाश--व्याप्ति, दु-दुलेम+खन्व्याप्ति 


भाव-विन्यास और जीवन ५ 


है'*। मनुष्य अपनी चेतना की वेयक्तिक खिति में या तो सुख ' 
का अनुभव करता है या दुख का। शरीर-मनोविज्ञान के सूक्ष्म 
विश्लेषण से यह पता चलता है कि सुख की स्थिति में मनुष्य का 
शरीर विकसित तथा भारी रहता है। सुख की सत्ता से शरीर 
में वृद्धि तथा स्फूत्ति होती है। दुख के अनुभव से इसके विपरीत 
शरीर में छघुत्व, संकोच आदि होता है *। जीवन की साधारण 
घटनाओं में भी शरीर पर सुख या दुख की सत्ता का प्रभाव 
देखा जा सकता है। 

(सुख और दुख से उद्भूत राग तथा हष, आश्रय और 
आहलूम्बन के विचार से, मनोविकारों के कई रूपों में परिवत्तित हो 
आलरुम्बन के विचार जाते है) ये रूपान्तर केवर स्वरूप में ही नहीं, 
से राग-हंष के. बल्कि अलूग-अछग मूल के रूप मे भी होते है। 
रुपान्तरित भाव (राग और हंष जीवन के ये दो मुख्य तत्त्व है। 
इन्हीं दो तत्त्वों से हृदय में अगणित भावों की उत्पत्ति होती है। 


१, नालपे सुखमस्ति भूमेब सुख - *«- यत्र नान्यत पश्यति 
नान्‍्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति से भूमः--छांदोग्य, ७, २३, १ 
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सिहित्य-शाख्र की रस-पद्धति भी इन दो ही तर्त्वों पर अब- 
छम्बित है। जीवन के व्यवहा<-द्षेत्र में व्यक्ति की विशिष्टता, 
समानता तथा हीनता के अनुसार इन तत्त्वों में भी मौलिक 
परिवत्तन हो जाते हैं । विशिष्ट के प्रति राग, सम्मान हो जाता है, 
समान के प्रति प्रीति तथा हीन के प्रति करुणा। दष-तत्त्व भी 
इसी प्रकार विशिष्ट के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध तथा हीन 
के अ्रति द्प के रूप में परिकरत्तित हो जाता है) आहूम्बन की 
भिन्नता के कारण राग और हष भावों के उपयुक्त रुपान्तरों की 
बात विचित्र होने पर भी सत्य है। जीवन के विविध क्षेत्रों में 
भावों के परिवत्तेन देखे जाते है। आलूम्बन की भिन्नता के अति- 
रिक्त उसके या उसकी समानता के प्रति भी आश्रय के हृदय में 
पूर्वापर विरोध-सम्पन्न भाव भी जन्म लेते हैं। 

मनुष्य का जीवन सदा एक सरल रेखा की गति से नहीं 
जाता । उस पर जगत्‌ के नाना व्यापारों के घात-प्रतिघाव छूगा 
जीवन की गत्या- पे है। सरल रेखा-गृति से चलने पर जीवन 
त्मक स्थिति और की विशिष्टता भी प्रमाणित नहीं हीती और इस 
विपरीत भावों का प्रकार का जीवन, भावों के उत्थान-पतन के 
समवाय अभाव के कारण, काव्य के उपयोग का नहीं 
रहता । जब तक जीवन पर जगत्‌ के ऐसे व्यापारों का प्रभाव 
नहीं पड़ता, जो कभी तो उसे धक्का देकर आगे बढ़ा दे और कभी 
खींच कर पीछे छोटा छे, तब तक जीवन की हदृढ़ता प्रकट नहीं 
होती। मनुष्य को जब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं मिलती, तब 
वह वहीं बेठ जाता है। अधिकांश जीवन परिस्थितियों के आघात 
को सह नहीं सकते, विचलित होकर वे इधर-उधर हट जाते हैं। 
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परिस्थितियों की विषमता मे जो दृढ़ता रखता, वह जगत्‌ के ध्यान 
को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। काव्य का 
उत्कर्ष इसी प्रकार के जीवन के वर्णन से होता है। सरह जीवन 
में सरल भावों का समवाय दिखाना काव्य का प्रधान उद्देश्य नहीं 
हो सकता । जिस काव्य में विपरीत भावों के बृत्ति-चक्र का वर्णन 
किया जाता है, वही काव्य यथार्थ में सच्चा काव्य है। विपरीत 
भावों के वृत्ति-चक्र का तालये भावों के उन मूलों से है, जो एक 
दूसरे से केवछ भिन्न ही नहीं, बल्कि ठीक अनुरोम-प्रतिकोम की 
तरह होते है। क्रोध के साथ शांति, घृणा के साथ श्रद्धा, 
ईर्ष्या के साथ भक्ति दिखाना ही काव्य के विपरीत वृत्ति-समूह 
का समवाय है। एक ही प्रकार के अनुकूल भाव-समूह आनन्द, 
उत्साह, अध्यवसाय आदि से जीवन में विविघता तथा शक्ति का 
प्रदर्शन नहीं हो पाता। मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ में गब और नम्रता, 
पाप और पुण्य, ककशता और कोमलछता, निष्ठुरता और करुणा 
का समावेश कर उनके मूल की खाभाबिकता दिखिलाने से जीवन 
के रहस्य का बहुत-कुछ उद्घाटन हो जाता है। जीवन के सूल 
रहस्य का ऐसा स्पष्टीकरण काव्य की मर्यादा बढ़ाने में समथे होता 
है। भावों के ऐसे अन्तद्व नह से जीवन में शक्ति ओर सजीबता 
आती है.। कभी-कभी एक ही स्थिति में, एक ही आश्रय में भावों 
का ऐसा विपरीत-मूलक अन्‍न्तर्षिरोध उठता है, जो पलक्ष में 
अस्वाभाविक मारम होता है, कितु भावुक कवि इस अंतर्विरोध के 
मूठ को आलम्बन के अनुबंध-ज्ञान से ऐसा स्पष्ट कर देता है कि 
वह उतना ही सजीव ओर स्वाभाविक मालूम पड़ने रूगता है। 
संकल्प के साथ कर्तव्य का युद्ध दिखछाना दार्शनिक कवि का 


८ जीवन ओर काव्य 


काम है। घृणा-भाव के मूल के निकट ही प्रेम-तत्त्व को दिखलाना 
काव्य की विशिष्टता है, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
जीवन में सवंत्र ही विपरीत वृत्ति-सभूह का समवाय ही दिखाया 
जाय । भावों के खाभाविक परिवत्तन और गति-क्रम को दिखलाना 
कला का सच्चा उद्देयय है, पर जीवन को कुछ दूर तक सरल रेखा 
की गति से चढाने का भी विशेष ग्रयोजन है। जब तक जीवन 
सरलछ रेखा पर कुछ दूर तक भी गतिशील नहीं होता, तब तक 
उसमें जगत्‌ के व्यापारों के घात-प्रतिधात से प्रतिक्रिया उत्पन्न 
नहीं हो सकती । प्रतिक्रिया निवृत्ति नहीं है, क्‍योंकि यह हृदय 
की इच्छित वृत्ति नहीं । निवृत्ति में इच्छा का योग है, किन्तु 
प्रतिक्रिया तो उसी स्थिति में उत्पन्न होती है, जब हृदय को उस 
की न्यूनतम आशंका हो। शक्कुन्तछा के जीवन में पति-प्रेम की 
ऐकांतिक भावना से जो एक सरल गति आई थी, वह दुष्यंत द्वारा 
अपमानित होने पर वक्र हो गई। जीवन की ऐसी ही खिति में 
मनुष्य के हृदय में भावों का समुद्र उमड़ता है, पर उसको संयत 
रख कर उसके सौन्दर्य से जगत को प्रभावित करना सच्चा 
कलाकार ही जानता है । 
(स्थिति की अनुरूपता तथा चारित्रिक विशेषता के उपलक्ष्य 
पर, जीवन में भावों का विन्‍न्यास दिखाना काव्य का उद्देश्य है) 
जीवन की लोक-सामान्य भाव-भूमि पर काव्य 
लोकसामान्य के वर्णन में व्यक्तित्व की मर्यादा आय: नहीं 
जीवनकी मर्यादा ली जाती। इसका_ कारण यह है कि हृदय 
में भावों के जो. प्रिन्न-मिन्न बृत्ति-चक्र हैं बे 
सब समस्त सानव-सृष्टि में_न्यूनाधिक रूप से एक ही प्रकार के 
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उपकरणों से निर्मित है। यदि दुख दुख है ; सुख सुख है तो इनमें 
रंक और राजा का भेद मिट जाता है । किसी प्रिय जन का वियोग 
यदि बस्तुतः सम्बेदनीय वियोग है, तो संसार का समस्त वेभव भी 
हृदय की उस बेदना को दूर करने मे समर्थ नहीं हो सकता। 
जहाँ जीवन के उच्चत्तर तत्त्वों का विश्लेषण किया जाता है, वहाँ 
मानवता एक सामान्य रूप में सिमिट जाती हे। उसकी सारी 
विविधताएँ मिट जाती है । रघुवंश की इंदुमति के देहांत पर आज 
का विछाप एक सामान्य पुरुष का विलाप है, किसी तृपति का 
नहीं । कुमारसंभव में मदन-दहन के उपरांत, रति का विरछाप, 
एक सामान्य सत्री का विछाप है। भावों की सत्ता में व्यक्तित्व की 
विशेषताएँ डूब जाती है। राजा-रक अपने सुख-दुख से हँसते- 
रोते हैं। इन भावों में उनके प्रति केवछ मात्रा का भेद रहता है। 
इस प्रकार के वर्णन में कवि का उद्देश्य मुख्यतः वर्णन द्वारा मूल 
भावनाओं का विन्यास ही दिखाना होता है। बेयक्तिक विशेषता 
एक उपलक्ष्य मात्र रहती है ओर वर्णन उसका प्रधान विषय हो 
जाता है। यही कारण है कि अज के शब्दों में कोई भी विघुर 
पुरुष, स्थिति की अनुरूपता पर, विछाप कर सकता है और कोई 
भी सद्यः वेघव्य-असित नारी, रति के स्वर में, रो सकती है । यदि. 
भावों के ये विन्यास सामान्य जीवन की स्पश करते हुए नहीं 
चलते, तो वे काव्य न होकर कुछ और ही होते । 

जीवन में कर्मों की एकरूपता देखकर भावों की एकरसता 
का विचार किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक 
प्रकार के कर्म करते हुए भी, कर्त्ताओं में भावों की विभिन्नता 
रहती है, किन्तु एक ही खिति में रहकर और एक ही शकार के 
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कर्म करने में प्रेरक भावों की एकरूपता निश्चित की जा सकती है । 
पश्चिमी मनोवेज्ञानिक भी मनुष्य की समान धाराओं की सतद्यता 
स्वीकृत करते है। जिस वस्तु से हमे घृणा है 
उस वस्तु से यदि एक दूसरा व्यक्ति भी घृणा 
करता है, तो वह हमारे इस भाव के अनुकूल 
ही भाव रखता है। जो हमारे दुख मे अनुकम्पा प्रकट करता 
है, वह निम्चय ही हमारी उस स्थिति को सत्य समझता है । 
हमारी ही तरह किसी काव्य या चित्र को पसन्द करता है और 
ठीक हमारे ही शब्दों मे उसकी प्रशंसा करता है, तो वह वस्तुतः 
हमारे विचार को समुचित समझता है ! जो एक व्यंग्य पर हमारे 
साथ, हमारी ही तरह, हँसता है वह हमारी हँसी की उपयुक्तता 
को अस्वीकृत नहीं कर सकता' । 
बाह्य जगत्‌ और अन्तर्जंगत्‌ के तारतम्य मे एक सौन्दय है। 
यह सत्य है कि जो वाह्य है. वह अंतः नहीं, किन्तु दोनों एक दूसरे 
मन से प्रभावित होते रहते हैं। मनुष्य के वाह्म 
और जीवन..." पे सोन्द्य का उपभोग तो न्यूनाधिक मात्रा 
में प्रायः सभी कर सकते हैं, परन्तु अन्तप्रकृति के 
सौन्दर्य का उपभोग करने की क्षमता कवि ही रखता है। जीवन 
में बाहर-बाहर जो सौन्दर्य देखा जाता है वह भीतर के माधुय को 
पुष्ट करता है और भीतर के सोन्दय से बाहर उद्दी्र होता है। जो 
कबि रुप-सोन्द्य के साथ ही गुण-सौन्द्य का चित्रण कर सकता है 
बही सच्चा कवि है। काव्य की यह प्रणाढी नाटक में अच्छी तरह 


भाव ओर कर्म का 
समन्वय 
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देखी जा सकती है। मनुष्य की अंतग्रकृति में भावों का खाभा- 
बिक व्यतिक्रम दिखाना बड़े महत्त्व की बात हे। घृणा के बदले 
प्रेम ओर प्रतिहिंसा के बदले कृतज्ञता दिखाने से मानव-हृदय की 
सूक्ष्मता का पता चलता है। इसी परिवत्तन को दिखाना जीवन 
का स्पष्टीकरण है । 
केवल तर्क और बुद्धि-वृत्ति के अनुसार मनुष्य तक भी काम 
नहीं करता । उसके प्रत्येक कर्म के मूल में किसी-न-किसी प्रकार 
५... का भाव छिपा मिलेगा। भाव खतः अलक्ष नहीं 
भाव और क्र हता, वह कर्म के रूप में ही अपने आश्रम में 
विधान में पूर्व ओर र 
पश्चिम का भेद... टेक होता है। मनुष्य की कोई भी क्रिया 
तबतक कर्स नहीं सानी जा सकती, जबतक 
उसमें उसकी इच्छा का योग न पाया जाय। जीवन में जबतक 
भाव से कर्म का विधान नहीं होता, तबतक वह उपयोगी तो क्या, 
अपने अस्तित्व को भी प्रमाणित कर सकने में समर्थ नहीं हो 
सकता। भनुष्य के प्रत्येक प्रेरक भाव के विश्लेषण से जीवन की 
सारी क्रियाओं का रहस्य प्रकट हो जाता है। कर्म पर धर्म का 
आवरण रखकर एक भिन्न प्रकार से ही इसकी समीक्षा की जा 
सकती है। पूर्ष और पश्चिम के धर्म की धारणाएँ भिन्न-भिन्न 
हैं। इस प्रकार धर्म की धारणाएँ भिन्न रहने से उनका प्रभाव 
काव्य पर भी पड़ता है। पूर्वीय विचार से कम के परिणास की 
समीक्षा उसके प्रेरक भाव से होती है ओर पश्चिमी विचार के 
अनुसार उसका परिणाम ही मुख्य है। सद्भाव की प्रेरणा से किए 
हुए किसी कर्म का परिणाम यदि अनिष्टकारक भी हुआ, तो कर्त्ता 
दोषी नहीं माना जा सकता, किन्तु इसके विपरीत पश्चिमी सत से 
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कुमाव-प्रेरित कम का परिणाम यदि संयोगवश हितकर पमाणित 
हुआ, तो कर्त्ता पुण्य का अधिकारी हो सकता है। कुछ दाशनिक 
इससे भिन्न विचार भी रखते हैं* । 
धर्म की धारणाओं के इस अंतर ने जीवन की प्रकृति में 
थोड़ी विभिन्नता छा दी है। जहाँ शुद्ध मानवता की दृष्टि से 
, जीवन का प्रद्न है, वहाँ जगत्‌ के काव्य में एक- 
कल +ग हपता है, पर जहाँ देश की सभ्यता तथा संस्कृति 
जीवन की प्रकृति प्रेरित भावों के आवरण से जीवन आच्छा- 
दित हो गया है वहाँ यही समझना चाहिए कि 
उस सभ्यता तथा संस्कृति से प्रथणझू जीवन कुछ नहीं है। इस 
विषय में अब कुछ पश्चिमी लेखक भी अन्यथा विचार रखने छगे 
है। डा० जॉन्सन के चरित्र-लेखक वौसबेल ने उनके कथन को 
इस प्रकार अंकित किया हे कि यदि किसी भिखारी के शिर 
को फोड़ने के विचार से हम उस पर पेसे फंके और वह 
उन पेसों को चुनकर अपना पेट पाले तो उसके किए हमारा यह 
काम अच्छा ही हुआ, , किन्तु हमारे इस कार्य के अभिप्राय को 
कोई अच्छा नहीं कह सकता। कम के केवल परिणाम पर ही 
अभिप्राय निर्भर नहीं करता | कर्म में जबतक बुद्धि-बृत्ति के अनु- 
सार अनुव्यवसाय, प्रत्यभिमान, प्रत्ययानुपश्यता आदि न हो तब- 
तक उस कम का सारा श्रेय कर्त्ता को नहीं दिया जा सकता। 
आवेग, उद्ंग, क्षोभ आदि से जिन कर्मों की प्रेरणा होती हो 
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ओर कर्म का विधान हो जाने पर चित्त की साधारण स्थिति 
में कर्ता यदि अपने पूर्व निश्चय में परिवर्त्तन करना न चाहे, 
तो उस कर्म के साथ उसके जीवन का सम्बन्ध देखा जा सकता 
है। करुणा के आवेग में यदि किसी व्यक्ति ने एक भिखारी को, 
अपनी जेब में पेसा न पाकर, रुपया ही दे दिया और आवेग के 
शांत होने पर पेसे के बदछे रुपया देने का उसे पश्चात्ताप हुआ, तो 
बह सम्पूर्ण कम का अधिकारी नहीं माना जा सकता। इच्छा- 
पूर्वक कर्म का नियोजन ही जीवन है। भाव ओर विचार से 
जीवन की सत्ता प्रथक्‌ नहीं है। उच्च भाव तथा विचार से प्रेरित 
होकर कर्म करनेवाले अध्यवसायी व्यक्ति ही महापुरुष कहलाते 
हैं। अतः यह स्पष्ट है कि जीवन की उच्चता या नीचता का 
विचार भावों की क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । कुछ 
लोग केवल भावों की सत्ता पर विश्वास न कर, जीवन की महत्ता 
का सम्बन्ध प्रतिभा के साथ भी लगा सकते हैं। जीवन की 
महत्ता में प्रतिभा के योग को अखीकृत नहीं किया जा सकता, 
किन्तु जीवन के निर्माण में प्रतिभा कोई आवश्यक प्रतिबन्ध 
नहीं । जिसके हृदय में भावों की सचाई है, उच्चता है, वह प्रतिभा 
सम्पन्न न होने पर भी अपने जीवन की एक मर्यादा रखता है । 
यदि किसी के हृदय में किसी की वस्तु चुरा लेने का भाव है तो 
राज-नियम की दृष्टि में वह अभी अपराधी नहीं हो सकता, परन्तु 
धर्म-नियम तो उसे वहीं पकड़ लेता है। यह भाव यदि 
उसके हृदय में जम गया है, तो उसके जीवन के अन्य सारे कर्म 
उसी से प्रेरित होंगे। सुविधा मिलने पर वह चोरी करना नहीं 
छोड़ सकता। न्यायशासत्र के जिस कथन का उल्लेख मैंने किया 
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है, उसके अनुसार भी मनुष्य पहले जानता, तब इच्छा करता और 
उसके उपरांत प्रयन्नगील होता है। चोर भी छोभनीय पदार्थ को 
प्राप्त कर सुखी बनने का ज्ञान रखता है और तब सुख को प्राप्त 
करने की इच्छा से उस पदार्थ को चुराने का प्रयत्न करता है। 
इसके विपरीत उच्च कर्मों के विधान में भी इच्छा का कम के साथ 
ऐसा ही सम्बन्ध रहता है। जीवन को महत्‌ बनानेवाढा जो 
प्रयत्न-सौंदर्य संसार में देखा जाता है उसका मूल यही भाव है। 
इच्छा को छोड़कर जीवन की सत्ता अन्यत्र नहीं है। इच्छा ही 
मनुष्य है' । जिसके हृदय में, जिस वस्तु के छिए, जिस ढंग 
की इच्छा होती है बह वेसा ही होता है* । इच्छा जाग्रत होने पर 
चित्त में जो स्पन्दून होता है, वह्दी जीव है। अतः चित्त ही जीव 
है, ऐसा भी कहा जा सकता है। चित्त का स्पन्दन जिस प्रकृत का 
होता है, उसी प्रकृति का वह जीवन बनता है। इस मत से पूर्व 
और पश्चिम, दोनों के दाशनिक विचारक प्रायः एकमत हैं । 

काव्य में जिन घटनाओं के उल्लेख से मानसिक विप्छष उपसित 
होने की आशंका रहती है, उनकी वांछनीयता या अवांछनीयता 
पर ध्यान रख कर ही काव्यकार उसका उल्लेख 
करता है। जो काव्यकार, पाठक के हृदय में, 
विप्ठलव को जगा कर उससे अपना कामभर 
चछा लेने के बाद उसे शांत रखने की क्षमता रखता है, वही सच्चा 
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कलाकार है| बहुत से भाव ऐसे होते हैं जो एक बार जग जाने 
पर बहुत देर तक संयत नहीं हो पाते। जो व्यक्ति निर्ब 
मानसिक शक्तिवाले होते हैं, वे कभी कभी भावों का रूप मानसिक 
न रखकर शारीरिक क्रिया द्वारा अभिव्यंजित करते हैं। किसी 
बच्चे के मुख से किसी घटना का वर्णन सुनने से इसकी सत्यता 
प्रगट हो जाती है। उसके वर्णन में शब्दों से अधिक अंगों की 
क्रिया रहती है। किसी शब्द के रूप पर, मन-ही-मन विचार 
करते समय भी, हमारी जिह्ना, मूर्धा, तार आदि उच्चारण में योग 
देनेबाले अंग तदनुकूल स्पन्दित हो जाते हैं'। जिस ढंग के 
जो भाव हैं वे मन में शान पाते ही मनुष्य को अपने अनुरूप 
क्रिया-तत्पर करने के लिये बाध्य करने छगते है। हँसी की बात 
सुनकर छोग हँसना रोक नहीं सकते। शोक की बाते सुनकर 
दुखी बनना छोड़ नहीं सकते । जिस ग्रकृत का जो भाव होता 
है, वह तत्काछ ही अपने प्रभाव को व्यंजित करता है। हँसने 
छायक बातों को सुनकर मनुष्य तत्काल ही हँसता हैे। दो-चार 
घण्टे के बाद हँसने के छिए अपने को संयत॒ नहीं रख सकता | 
यह दूसरी बात है कि उसी बात की याद कर बार-बार हँसी 
आवे, किन्तु पहली बार उस बात का प्रभाव पड़ता ही है। इसी 
प्रकार किसी-न किसी प्रकार का भाव अपनी सत्ता को प्रकट किए 
बिना नहीं रह सकता। बहुत से धूत्त-चालबाज आदमी ऐसे होते 
है, जो अपने मन के भार्वों को छिपाने में कुछ सफल भी हो जाते 
हैं, पर उन्हें इसके लिये बड़ा प्रयल्ल करना पड़ता है। ऐसे प्रयत्न 
, के फल-स्वरूप प्रभाव की वाह्य अभिव्यक्ति तो दबी-सी रहती है, 


१. ॥0७ 8979 7726 897868 &00 $796 वछाछ|65 £ 487 


१६ जीवन ओर काव्य 


किन्तु अन्तर्गत में उसके संस्कार को कोई नष्ट नहीं कर सकता । 
यह उसी दशा मे सम्भव है, ज़ब उस व्यक्ति के हृदय की वृत्तियाँ 
कुंठित हो गई हों । गम्भीर व्यक्ति मे यह देखा जाता है. कि छोटे- 
छोटे भाव उनकी मानसिक स्थिति को बदलने में समथ नहीं 
होते, यह इसलिये कि उनकी गम्भीरता उन छोटे-छोटे भावों से 
कहीं अधिक बढ़ी-चढ़ी और व्यापक होती है। 

भावों की सूक्ष्मता पर विचार कर उनके दो झुख्य वर्गीकरण 
किए जा सकते है--एक शक्त और दूसरा अशक्त । क्रोध, उत्साह, 
भावों का वर्गी- साहस आदि शक्त भाव हैं और करुणा, दया, 
करण, उनकी. क्षमा, सहानुभूति आदि अशक्त | सहृदय मनुष्य 
प्रकूणा ओर में भावों की सभी वृत्तियाँ रहती हैं। सहृदयता 
जीवन पर प्रभाव का अर्थ केवल सहानुभूति-पूर्ण हृदय नहीं, बल्कि 
हृदय की जितनी बृत्तियाँ हैं सब की स्थिति है। क्रोध के अवसर 
पर क्रोध करना, करुणा के अवसर पर सहानुभूति दिखाना सच्ची 
सहृदयता है। उच्च ओर शक्तिशाली जीवन का निर्माण केबल 
शक्त भावों से ही नहीं होता, यथार्थ में जीवन की सार्थकता 
के लिए अशक्त भावों का अवलम्बन भी आवश्यक है | वास्तविक 
जीवन में मनुष्य के सुख की शवृत्ति और दुख की- निवृत्ति रहती 
है। बड़े-बड़े दयावीर भी दूसरे के अगाध दुःख को देखकर 
अपना सुख इसलिए फेर छेते हैं. कि उस दुःख को दूर करना 
उनकी शक्ति के बाहर की बात है। इस प्रकार मुख फेरने में 
दुःखी के दुःख को दूर करने की अनिच्छा नहीं झलकती, प्रत्युत्‌ 
निराशा झलकती है। दुःख की अपरिसीमिता को देखकर तदनुरूप 
अपनी असमर्थता जान कर उनके हृदय में जो दुःख होता है 
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वह उन्हें उस दृश्य के सम्मुख से हट जाने को बाध्य करता है। 
यह भी दुःख की नित्रत्ति है। इसी प्रकार परोपकार करना भी 
अपने दुःख को दूर करना ही है। परोपकार की वृत्ति में अपने 
दुःख को दूर करने की भावना दिखलाना अयुक्ति-सह्भत मातम 
पड़ता है। किन्तु यह सत्य है कि दूसरे के दुःख को देखकर जब 
मनुष्य के हृदय में चोट पहुंचती है, तब अपनी उस चोट के दुःख 
को ही दूर करने के लिए बह उसका उपकार करता है । यदि दूसरे 
के दुःख को देखकर मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का दुःखानुभव 
न हो, तो वह परोपकार में प्रवृत्त हो ही नहीं सकवा। अतः 
यह निश्चित है कि अपने हृदय के दुःख को दूर करने के लिए ही 
मनुष्य परोपकार, दया, कृपा, क्षमा करता है। जगत्‌ के सारे 
व्यापारों के छिए हृदय की संवेदना ही प्रधान है। इसके बिना 
कोई काम नहीं हो सकता। जब कभी मनुष्य किसी बात में 
दूसरे की धारणा के अनुसार अपने को अशक्त समझकर. दुःखी 
होता है, तब अपनी इस अज्षक्तता को बड़े जोर के साथ पूरा करने 
की चेष्टा करता है। संसार में ऐसे बहुत छोग देखे जाते है; जो 
अपनी स्थिति के अनुसार काम न कर दूसरे की धारणा को अ्रम 
प्रमाणित करने के लछिए कमी-कभी दुस्साहल के साथ काम कर 
बेठते हैं।। यह भाव वस्तुतः दूसरों की दृष्टि में अपने को कम 
समझना ही है। अपने को कम समझने तथा उच्च समझने की 

अमपूण भावनाओं से मनुष्य के जीवन की दिशाएँ आय: बदल 
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जाया करती हैं। मनुष्य के हृदय में अपने सम्बन्ध में जो संवेदना 
उठती है, उसी के अनुसार उसके जीवन का निर्माण होने छगता 
है। मानव-हृदय भावों का सन्तुलून रखने की चेष्टा करता 
है। जहाँ बन्धन है, गति का अवरोध है, वहाँ भावों की क्रिया 
उसे तोड़ने का प्रयत्न करती है। अपनी कृतकृद्यता पर मनुष्य को 
गर्व होता है। वस्तुतः यह गे अपनी ऋतकृलता से उऋण होने 
के लिए होता है। अपने दुःख के सजीव कारण पर मनुष्य क्रोध 
करता है। यह क्रोध दुःख को दूरकर हृदय को समान स्थिति 
में रखने के प्रयत्न-स्वरूप होता है। अपनी प्रशंसा सुनकर मनुष्य 
को प्रसन्नता होती है। यह प्रसन्नता अपनी आनन्द्मयी स्थिति 
की कल्पना से होती है, जिसके आधार पर प्रशंसा के वे शब्द 
व्यक्त हुए हैं। मनुष्य जेसा है, जिस स्थिति में है, बेसा कहना 
प्रसन्नता को उत्तेजित नहीं करता । जितना वह है, उतने से अधिक 
पर ही उसकी प्रसन्नता निर्मर करती है। अतः जो वह नहीं है, 
वही बनने या समझे जाने की भावना से वह प्रसन्न होता है । 
इसी प्रकार असन्नता पाने की चाट पाकर वह खुशामद-पसन्द्‌ 
ओर उसे न पाकर वह आंत्म-प्रशंसी बन जाता है। कल्पना के 
आनन्द से तृप्ति न मिलने पर वह अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा 
के लिए वाध्य होता है। इस प्रकार की वाध्यता प्रसन्नता की 
चाट पाकर ही होती है। यही अहह्लार की पहली सीढ़ी है। 
जो मनुष्य आत्मःछाघी होता है, उसकी तक-बुद्धि मारी जाती है । 
अपने ऊपर कहे गए व्यंग्यों को समझने की शक्ति उसे नहीं रहती। 
जीवन की दिशा को बदलने में भाव बड़ा महत्त्व रखता है। कर्म 
के अभाव में जीवन का कुछ भाव नहीं माना जा सकता। 
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भाव की साधारण स्थिति तथा उसके आवेग में स्पष्ट अन्तर 
है। भाव को बार-बार उत्तेजित कर यदि उसके अनुसार काय न 
अवदी पके चित्त को शान्त कर दिया जाय, तो कुछ दिनों 
आल के बाद वह निष्किय हो जाता है। भाव की 
प्रेरणा का अनुसारी-का्य नहीं करने से हृदय 
अपमानित होकर उस वृत्ति को ही छोड़ देता है। 
दुःखी के दुःख को देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न होती है ओर 
उस करुणा की प्रेरणा के अनुसार दुःखी की सहायता कर हृदय को 
सन्‍्तुष्ट न किया जाय, तो एक दिन ऐसा समय भी आयगा, जब 
किसी के दुःख को देखकर हृदय में करुणा उत्पन्न ही न होगी। 
उस भाव के छिए हृदय जड़ हो जायगा । जिस दृश्य को देखकर 
भावावेग उत्पन्न होता है, सदा उसके अनुसार काय करने से 
मनुष्य की प्रकृति में वह एक स्थान श्राप्त कर लेता है। रास्ते से 
चलते हुए पगले को देखकर लड़के उसे खभावतः तह्न किया करते 
हैं। इससे पागल कुढ़ता है, झुंझछाता है ओर ऋुद्ध होता है। 
बार-बार ऐसा किये जाने पर जब कभी वह अपने आसपास 
लड़कों के झुण्ड को देखता है, तब वह क्रोध के भावावेग में आ 
जाता है। मानव-प्रकृति की यह विशेषता है कि वह भाव-स्थिति 
या उसके आवेग के कारण ही किसी काये की ओरे प्रेरित नहीं 
होती, बल्कि अचेतन रूप में भी खमावगत काय की ओरे प्रेरित हो 
जाती है। 

संसार में जितनी वस्तुएँ है, उनसे मूल और विद्वान दोनों ही 
अपने-अपने ढद्ढ से आनन्द ओर विषाद ग्रहण करते है। उन्हें 
यह बताने की आवश्यकता नहीं कि आनन्द और विषाद के कोन- 


उसका परिणाम 
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कौन से तत्त्व हैं। व्यावसायिक उपयोगिताबाद के इस युग में 
विषादोत्यादक वस्तुओं से भी कुछ-न-कुछ आनन्द का रस निचोड़ा 
जा सकता है; किन्तु नेतिक उपयोगितावबाद इन वस्तुओं से विशेष 
प्रयोजन नहीं रखता । यह इसलिये नहीं कि विषाद अनेतिक 
होता है। जीवन के साथ विषाद का सम्बन्ध उतना ही गहरा 
. है, जितना आनन्द का। काव्य का आनन्द जीवन का सख्वर्थ॑ है, 
परन्तु यह स्वार्थ परमार्थ की परिधि के भीतर रहता आया है। 
स्थायी आनन्द-बृत्ति जब जगत्‌ ओर जीवन के किसी आधार को 
पाकर जाग्रमत होती है, तब ग्रफुड्ता आती है और विषाद-वृत्ति में 
झुंझछाहट। ऐसे मनोभाव अपनी मूल-वबृत्तियों की स्थिति को 
सूचित करते हैं। मनुष्य जब जिस स्थिति में रहता है, तब बह 
साधारणतः स्थिति की गम्भीरता के कारण उसी में निमम्त रहता 
है। इस निममता को तोड़कर जब कभी कोई व्यक्ति उसे उस 
स्थिति से हटाना चाहता है, तब वह फिर-फिर उसी भाव में डूबे 
रहने की चेष्टा करता है। यह स्थिति तब तक बनी रहती है, जब 
तक उस स्थिति में बने रहने क्री सारी शक्ति निःशेष नहीं हो जाती। 


इसरा अध्याय 


जीवन का वातावरण और काव्य-प्रकृति 


हमारे जीवन के चारों ओर अछक्ष्य रूप से संस्कार का एक 
ऐसा वातावरण फेछा रहता है, जिसका प्रभाव हमारे कल्पनाशील 
मन पर बराबर पड़ता है। यह एक प्रकार की 

५ भोर. आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे हम देख तो नहीं 
पक सकते, किन्तु उसके प्रभाव से बचने की क्षमता 
भी नहीं रखते। जब हस कभी निरपेक्ष होकर चुपचाप बेटे 
रहते, तब हमारे मन में कितने ही प्रकार के मनोविकार उठते और 
विलीन होते हैं। कभी अच्छे संस्कारों का उद्धव होता है और 
कभी बुरे। संस्कारों का यह अस्तित्व जगत्‌ के अणु-परमाणु में 
है और जिसके मन में जेसे संस्कारों को अहण करने की जेसी 
शक्ति रहती है, वह बेसे ही संस्कारों को उसी तरह अपनाता है। 
वाह्य जगत्‌ में ऐसे संस्कारों की सत्ता मान कर भी यह कहा जा 
सकता है कि जीवन के साथ उसका कोई प्रकट सम्बन्ध नहीं । 
इसी कारण ऐसे संस्कारों का सम्बन्ध आध्यात्मिक ही माना जाता 
है। किसी ऋषि के शान्त तपोवन में, जहाँ सिंह के सामने सृग- 
शाबकर किछोल करते हैं, मत मयूर के सामने फणिधर फण फेलाते 
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हैं, वहाँ उस ऋषि के अहिंसक सस्कार का ही वातावरण है । 
जहाँ का वातावरण दूषित रहता है, वहाँ का कुप्रमाव भी निबेल 
धारणा-शक्तिवाले व्यक्ति के चित्त पर पड़े बिना नहीं रहता। 
किसी के व्यक्तित्व की महत्ता को स्वीकृत कर नत-मस्तक होना 
आध्यात्मिक संस्कार का ही प्रभाव है। जीवन मे संस्कारों की 
जो आध्यात्मिक सत्ता दिखाई देती है, वह जीवन के आवरण मे 
रहकर काव्य में भी आती है। संस्कारों के योग से, जीवन की 
तरह, काव्य की प्रकृति में भी थोड़ा-बहुत तदनुकूछ परिवत्तन 
द्ोता है 
आरम्भ से ही हमारा जीवन, सामाजिक अनुकरण के आधार 
पर अपनी छौकिक पृण॑ता को प्राप्त करने का उद्योग करता है । यह 
सामाजिक-जीवन ले जीवन की स्थूछ क्रियाओं को ही 
भौर सनोविकार ते में रखकर नहीं कही जाती, ग्रत्युत्‌ जहाँ 
सूक्ष्म मनोविकारों का विकास होता है, वहाँ भी 
हम देखते हैं कि उन मनोविकारों ने अपने विकास के लिए समाज 
के ही किसी-न-किसी अद्भ का आश्रय लिया है। क्षमा, क्रोध, 
उत्साह, सहानुभूति आदि'मनोविकार नेसर्गिक अबश्य हैं, किन्तु 
इन सब की सत्ता समाज में ही प्रकट की जा सकती है और समाज 
से ही उसका पोषण हो सकता है। देर्ष्या-जेसे दूषित मनोविकार 
का जन्म समाज की धारणा पर ही अवरूम्बित है। स्पर्ड्धा तो 
वस्तुगत होती है ओर इर्ष्या व्यक्तिगत । समाज की दृष्टि जब 
दो समान व्यक्तियों पर एक साथ पड़ती और दोनों के विकास मे 
विषमता पायी जाती है, तब क्लुद्र व्यक्ति के हृदय में समाज की 
इस धारणा के फल-स्वरूप दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न 
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होती है। वस्तुतः इस रैर्ष्या से उस व्यक्ति का कोई छाम नहीं 
होता। वह समाज में अपने अभीष्ट पद का अधिकारी नहीं 
होता, तब भी ईर्ष्या में जलकर ही वह अपने हृदय को सनन्‍्तुष्ट कर 
लेता है। सदाचार से सुख श्राप्त हो सकता है, पर सदब नहीं । 
यदि सदाचार से सुख प्राप्त होने का नियम अटछ रहता, तो 
संसार में दुराचारी खोजने से भी नहीं मिलते ; क्‍योंकि दुःख कोई 
नहीं चाहता । असत्यवादी असत्य बोछकर भी समाज में कम- 
से-कम अपने को सत्यवादी बनने का ही ढोंग रचता है। प्रत्येक 
असत्य का विधान सत्य के अनुकरण पर ही होता है। इसी 
प्रकार छोभी अपने को निर्दोेम तथा चोर अपने को ईमानदार 
प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। यह सदाचार की विशेषता 
ही है कि मनुष्य उसका अधिकारी न होने पर भी अपने को बेसा 
' ही दिखलाने का प्रयत्न करता है। यथाथ में जो व्यक्ति गुणवान 
रहते हैं, वे दूसरों के दोष पर ऑक्रेमण करने की भवृत्ति नहीं 
रखेते। यह इसलिए कि उनकी बत्तियां के लिये उनके पास 
सौंधन है, जिसमें बे छीन हो सक। जिस व्यक्ति के पास को 
गुण नहीं रहता, वंह इेर्ष्या के बशीभूत होकर दूसरे के शुण पर 
आक्रमण करता है | इस प्रकार की भावना में अपने जीवन के 
विकास की धारणा नहीं रहती । समाज में अपनी स्थिति को 
दूसरों से कम देखकर मन में जलन उत्पन्न होती है। एक दूसरे 
दृष्टिकोण से भी इस विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। 
मनुष्य की वृत्तियों का सन्तोष, गुण को प्राप्तकर या वहाँ तक 
पहुँचकर ही होता है; चाहे वह उसे अपने पास मिले या 
दूसरे के पास । गुणहीन व्यक्ति भी दूसरे के गुण की विश्येषता 
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विशेषता दिखायी पड़ रही है, वह समाज की देन है' । जीवन 
में म्त्यु को पाकर ही विकास का क्रम रुकता है, अन्यथा वह 
किसी-न-किसी रूपसे विकास के पथ पर चलने की चेष्टा करता ही 
रहता है। जब जीवन का भविष्य अन्धकारपूर्ण मालूम पड़ने 
लगता, तब जीवन अपने आलोकमय अतीत की याद्‌ कर ही अपनी 
सत्ता को जीवित तथा सुरक्षित रखता है। मनुष्य-जीवन जिस 
काल में रहेगा, जिस स्थिति में रहेगा, वह अपनी सत्ता जीवन्त 
रखने की चेष्टा करेगा । जीवन में स्थिरता नहीं रहती। जब 
कभी आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तब भी वह निर्चेष्ट हो 
कर चुपचाप बेठ नहीं रहता। आँखें आगे रखकर वह. पीछे 
चलने छगता है; क्योंकि जब् तक जीवन में कोई गति नहीं 
रहेगी, तब तक उसकी यह संज्ञा भी नहीं मानी जा सकती । 
जीवन में हमें अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने पर 
हे और पराजय पर विषाद होता है। विजय-पराजय जीवन मे 
हर्ष-विषाद का एक सामान्य विषय रहता आया 
है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी 
पिछली विजय का स्मरण जीवन की वत्तेमान 
स्थिति को सुखद बनाता है। पराजय के 
सम्बन्ध में भी हमारी मानसिक चेतना एक दूसरे ही रूप में 
जाग्रत होती है। अपने बहुत पिछले काछ के पराजय की भी, 
जिसका अनुसारी-परिणाम हमारे वत्तेमान पर कोई आघात नहीं 
कर रहा है, याद कर हम विषण्ण नहीं होते, एक प्रकार से निरपेक्ष 
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रह जाते हैं। इस निरपेक्षता का कारण, पराजय के बाद उतने 
कार पर हमारे जीवन की सत्ता की विजय है। अपने किसी 
प्रिय का उत्तट शोक भी कुछ दिनों के बाद अपनी गुरुता को 
छोड़ देता है। कार पर विजय प्राप्त कर ही हृदय अपने भावों 
की प्रचण्डता को शांत रखने में समर्थ होता है । 
पाश्चाल्य समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर कुछ छोग काव्य 
को जीवन की व्याख्या मानते आए है। वस्तुतः काव्य जीवन 
जल मकी की व्याख्या हो या अनुवाद, हमें यहाँ इससे 
केरूप में जीवन * विशेष तात्यय नहीं। काव्य में जो जीवन 
चित्रित किया जाता है, वह किस रूप मे, इसी पर 
यहाँ विचार करना है। प्राकृत जीवन की सत्ता काव्य में एक 
प्रभाव के रूप में प्रकट होती है । जगत्‌ में जो जीवन है, काव्य में 
भी वही जीवन नहीं रहता, बल्कि उसका श्रभाव-मात्र रहता है। 
जिस जीवन में प्रभाव की जितनी क्षमता रहती है, काव्य में उसे 
बेसा ही स्थान प्राप्त होता है। जिस शकार किसी व्यक्ति का 
'फोटोः उसके आछोक और छाया के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं, 
उसी प्रकार काव्य का जीवन थभ्री उसकी स॑त्ता के प्रभाव के सिद्य 
और कुछ नहीं । यदि काव्य में हम जीवन की सत्ता को अभाव 
के रूप में व्यक्त करने की बात न माने, तो व्यक्ति के अंग-म्रत्यंग, 
शिख-नख-बर्णन से ही काव्य में जीवन का विधान मान छेना 
पड़ेगा । वह व्यक्ति लंबा था, उसकी आँखे बड़ी-बड़ी, नाक पतली 
और ऊँची उठी हुई, मूं छे घनी ओर तीर की तरह नुकीढी आदि 
कहने से उसके मुख या शरीर के खरूप का ही बोध होता है, 
किन्तु उसके व्यक्तित्व या जीवन के ढरिए इतना या इसी प्रकार 
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बहुत कहने पर भी काव्य का तात्पय सिद्ध नहीं होता । शारीरिक 
वर्णन के साथ-साथ या बाद जब हम यह कहने को वाध्य 
होते हैं कि वह व्यक्ति बहुत सुन्दर या खराब है, उदार या कपण 
है, सदाचारी या दुराचारी है, तब हमारे चित्त पर उसकी सत्ता 
का प्रभाव ही समझना चाहिए। कवि या छेखऊ के हृदय में 
किसी व्यक्ति का शरीर ग्रविष्ट नहीं हो सकता और जब तक 
हृदय के साथ उसका संबंध न हो, तबतक काव्य में उसका विधान ' 
संभव नहीं । यही कारण है कि किसी के आत्मभाव की सत्ता 
के प्रभाव को ही कलाकार अपने हृदय में छेता है ओर अपनी 
आध्यात्मिक शक्ति का योग देकर काव्य में उसका मार्मिक विधान 
करता है । 

कावय में प्रभाव के रूप में जीवन के विधान की बात ऊपर 
कही जा चुकी है। अब इस पर एक भिन्न दृष्टिकोण से विचार 
करना है। जीवन की किसी घटना से वास्तविक 
हो वा काल्पनिक, यदि हमें किसी को अश्नावित 
करना होता है, तो प्रमाण से पुष्टकर उसका 
वर्णन-करना पड़ता है । कोई सदाचारी या दुरा- 
चारी है, इतना कह देने से ही किसी के चित्त पर अभीष्ट प्रभाव 
नहीं पड़ सकवा | काव्य का अभिश्राय तो इससे तनिक भी सिद्ध 
नहीं होता । जीवन में प्रभाव की जो मूल क्रियाएँ हैं, उन सबके 
विश्लेषण से ही काव्य में उसका वास्तविक विधान देता है। 
कोई सदाचारी है, तो किन सुकर्मों से; कोई दुराचारी है, तो किन 
पापों से ? कछाकार ने किसी के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो धारणा 
बना रखी है, उस्रका प्रधाण पाठक और श्रोत्रा को देना पड़ेगा, 


प्रभाव ओर डसका 
विश्लेषणात्मक 
कारण 


जीवन का वातावरण ओर काव्य-प्रकृति २६ 


उसके ओचित्य को सिद्ध करना होगा। पाठक का भी अपना 
भाव है, अपना विवेक-विचार है, अपनी धारणा-शक्ति है। 
दूसरे द्वारा संचित प्रभाव से ही उसके जीवन के सारे काम नहीं 
चल सकेते। काव्य में कर्मों के उछिखित होने का प्रयोजन 
उसके उस वातावरण से है, जिसके बीच रहकर वह 
पका है। जीवन के बीच रहकर जीवन को देखने से 
उसका कोई अंग छूटने नहीं पाता। ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, 
बाहर-भीतर, अगलरू-बगल सब दृष्टिगत हो जाते हैं' । किसी 
तालाब में खिले हुए कमल के सौन्द्य को बताने के लिये केवल 
सुन्दर कह देने से ही काम नहीं चलता, वरन्‌ उस कमर के आस- 
पास, उसके पत्तों, भोंरों, शेवाल-जाछ, जल की हल्की लहरों आदि 
का बिम्ब-प्रहण कराना आवश्यक हो जाता है। अपने वातावरण 
के बीच रहकर ही मनुष्य के जोबन की यथाथ स्थिति का पता 
चलता है। मानव-समाज ही जीवन का वातावरण है। जीवन 
के तत्त्वों के विकास में समाज का बड़ा भारी ऋण है। मलुष्य 
केवछ अपने विषय में ही नहीं सोचता, बह दूसरों के लिए भी 
सोचता है, वह दूसरों के भावों से ही छाभ उठाता है। दूसरों 
ने जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है, उन सब के 
आधार पर जीवन का विकास होता है। यदि ऐसी बात 
नहीं रहती, तो प्रत्येक मनुष्य को आदिम युग से ही अपने जीवन 
का आरम्भ करना पड़ता और अबतक बुद्धि, बिज्ञान, कला के योग 
से जिस सभ्यता का विकास हुआ है, उससे वह कोई छाम नहीं 
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उठा सकता। परन्तु ऐसी बात नहीं है। समाज सभ्यता की 
जिस स्थिति पर पहुँच गया है, उसके बाद से ही हम आगे बढ़ने 
की चेष्टा करते हैं। यही कारण है कि काव्य में जीवन पर 
समुचित प्रकाश डालने के लिए समस्त सामाजिक वातावरण का 
चित्रण आवश्यक हो जाता है, जिसके साथ उसका सम्बन्ध रहा है । 
मनुष्य की कल्पना-शक्ति बड़ी अद्भुत है। वह सृष्टि के परम 
सौन्दर्य में भी कल्पना का योग देकर उसे महत्तर बना डालने की 
चेष्टा करती है। कल्पना से अधिक सुन्द्र 
कल्पना, बुद्धि नहीं 
और सौंदर्य की प्रद्क्ष नहीं हो सकता। छेकिन यह बात 
भी सत्य है कि कल्पना को परिषुष्ट करने की 
बात बहुत से बुद्धिवादी समीक्षक नहीं मानते । 
वे बुद्धि के सामने किसी अन्य वस्तु को विशेषता देने की उदारता 
भी नहीं रखते । प्रत्यक्ष जीवन का सौंद्य काव्य में परोक्ष सौंदय 
के रूप में प्रविष्ट होता है। अतः जबतक पंरोंक्ष को कल्पना की | 
विशेषता न प्राप्त होगी, तबतक वह प्रत्यक्ष के सामने टिक नहीं 
सकता । काठ्य-समीक्षा में बुद्धिबाद की विजय सब्र नहीं होती । 
प्रतिभा से जब उसकी मुठभेड़ होती है, तब बुद्धि को अपनी 
पराजय पर ग्लानि भी नहीं होती। जीवन की जो क्रियाएँ ज्ञेय 
हैं, उन पर बुद्धि का आधिपत्य खाभाविक है। केवल बुद्धिहीनता 
के कारण जीवन की जो क्रियाएँ जटिल तथा अज्ञेय मालूम पड़ती 
हैं, वे यथाथ में बेसी नहीं होतीं। प्रतिमा के अतिरिक्त समीक्षक 
के पास ऐसा कोई साधन नहीं, जिसके द्वारा बह जीवन की 
क्रियाओं की जटिलछता तथा अज्ञेयता को जानने में समर्थ हो 
सके | बुद्धि की सीमा को पार कर प्रतिभा का उदय होता है। 


काव्यगत योजना 


जीवन का वातावरण ओर काव्य-प्रकृति ३१ 


जीवन के समस्त सौंदर्य को काव्य में प्रविष्ट नहीं कराया ज्ञा 
सकता.। जहाँ सोन्द्य की अपूर्णता है, वहाँ काव्य में पूर्णता का 
आवरण देकर पाठकों को भुछाने की चेष्टा क्री जाती है, किन्तु 
जहाँ सोन्द्य पूर्ण है, वहाँ वह अपनी सारी पूर्णता लेकर काव्य 
में अंट भी नहीं सकता। सारांश यह है कि प्रत्यक्ष जीवन के 
सोन्दर्य का जो माप-दण्ड है, उससे काव्य का काम सदा नहीं 
चलता। सास्प्राहिता के विचार से थोड़ी देर के छिए कलाकार 
को भी समीक्षक बनना पड़ता है। कभी-कभी ऐसी स्थिति होती 
है कि जहाँ सौन्दय की पूर्णता है, वहाँ भी काव्य में अपूर्ण सौन्दर्य 
ही लिया जाता है और जहाँ अपूर्ण सौन्दर्य है, वहाँ कुछ जोड़ 
दिया जाता है । अतः यह कहना कुछ निश्चित नहीं है कि जीवन 
के किस अंग को, किस रूप में काव्य में लिया जाना चाहिए । 
इस बात का सबसे सच्चा निर्णता कलछाकार ही होता है। 
समीक्षक तो उसके बाद अपना निर्णय देता है। जीवन के 
सौन्दर्य को काव्य मे प्रविष्ट कराने के लिये बड़ी सतकंता की 
आवश्यकता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि अकुदाक़ 
कलाकार के हार्थों सौन्दर्य की मर्यादा मारी जाती है। फूछ की 
पंखुड़ियों पर ढुल्मुठ ओसकर्णों की जो शोभा होती है, वच्च 
मोतियों से कम सुन्दर नहीं, किन्तु अनाड़ी कलाकार के स्पशे 
करते ही वह सारी शोभा पानी के रूप में हथेढी पर जा 
गिरती है । 

काव्य की प्रकृति की परीक्षा के लिये यह जानना आवश्यक है 
कि काव्य में जिन भावों का वर्णन रहता है, वे काव्य में आने के 
पहले, कुछ देर के लिए ही सही, कवि के हृदय के भाव रहते हैं। 
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काव्य में भिन्न-भिन्न पात्रों की भिन्न प्रकृतियाँ की सूक्ष्मता दिख- 
छाने के लिए जिन तत्त्वों का विधान होता है, वे कविकी प्रकृति के 
कम व कक, किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य 
सील रखते हैं। बहुत सी बाते ऐसी होती हैं, जिन्हें 
मनुष्य चरिताथ तो नहीं कर सकता, परन्तु सोच 
सकता है। इस तरह बहुत-सी बाते ऐसी भी होती 
हैं, जिन्हें मनुष्य परिस्थितिवश कर तो छेता है, किन्तु इसके पहले 
उसके हृदय में कर्म की प्रेरणा के रूप में उन भावों का स्पष्ट उदय 
नहीं हुआ करता । रास्ता चलते हुए अचानक सॉप को आगे 
देख, हम उछल तो पड़ते है, किन्तु सॉप से बचने के लिये उछल 
कर आगे बढ़ने की बात, साँप को देखने के पहले, हमारे मन में 
नहीं रहती । मनुष्य का जीवन जिस रूप का है, उसी रूप में वह 
काव्य में प्रतिबिम्बित नहीं होता । काव्य. में आने के पहले जीवन 
की बहुत-सी बाते छोड़ दी जाती हैं और ऐसी बहुत-सी बातें भी 
ली जाती है, जिनका अस्तित्व केवछ कल्पना-जगत्‌ में ही पाया जा 
सकता है। इसका कारण यह है कि काव्य में जीवन का विधान 
करते समय हम सामाजिक जीवन में अपनी स्थिति का भी 
विचार करते हैं 
इश्वर की सृष्टि में जो कुछ है, उसमें मनुष्य सर्वाधिक शक्ति- 
सम्पन्न है। शक्ति से तात्पयय यहाँ भाव तथा छोकिक संष्टि-विधान 
की प्रतिभा से है। यदि बन के किसी कोने में 
पोडऔीपर ओर (क फूड सिटता है, तो उसके लिए किसी के 
हृदय में आदर-भाव की कोई विशेष सम्भावना 
नहीं रहती ; क्योंकि ईश्वर की शक्ति को प्रमाणित करने के लिए 


काव्य-प्रकृति 
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उस फूल को प्रमाण के रूप में दिखाना कोई विशेष महत्त्व नहीं 
रखता | छोटे-छोटे बच्चे जब गलियों में, सड़कों या नदी की रोतों 
पर छोटे-छोटे घरोंदे बनाते हैं, तब उन्हें अपनी शक्ति पर, सृष्टि 
करने की छोटी-सी क्षमता पर गबे होता है। वे बड़े अनुराग से 
घरोंदे बनाते और उनसे अपने गे का आनन्द पाते हैं। गये कर्म 
का ऋण है। इेश्वर की सृष्टि की तरह काव्य में जब काव्य- 
कार पात्रों का निर्माण करता है, तब उसे अपने इस कम के प्रति 
बड़ा अनुराग होता है। काव्यगत पात्रों के जीवन बस्तुतः छोक- 
जीवन के अनुरूप ही होते हैं। इसी कारण छोक-जीवन की 
प्रकृति काव्य की प्रकृति का स्थान छेती है । 
प्रत्येक बात के छिए मनुष्य अपने विवेक से उत्पन्न विचार 
प्रकट नहीं करता । संस्कार या परम्परा से प्राप्त विचारों मे दी 
हम अपनी बाते मिला देता है। सब में यह, शक्ति 
लि नहीं रहती, सब को सब वस्तुओं के निरीक्षण 
ओर, परीक्षण का ज्ञान और अंबकाश भी 
नहीं रहता। इन्हीं कारणों से मन में पहले से जो धारणा बनी 
हुईं रहती है, उसी के आधार पर मनुष्य- अपना विचार प्रकट कर 
देता है। यही कारण है कि प्रत्येक मनुष्य के विचार मोलिक नहीं 
होते, बल्कि परम्परा से आयी हुई धारणा में _योग 'देनेवाले होते 
'हैं। मानब-जीवन की यह विशेषता काव्य में प्रयुक्त धारणाओं 
“ की सामान्यता को अ्रतिपादित करती हैं। परम्परा की यह रुढ़ि 
आधुनिक जीवन को भूत जीवन से प्रथक न होने देने में सहायता 
करती है। इसी से काव्यगत जीवन में भूत और वत्तेमान का 
कोई विच्छेद नहीं माछ्स पड़ता । 
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जीवन के विकास में मूल भावों का व्यतिक्रम नहीं होता । 
साधारणतः श्रवृत्ति के बहुत दिनों तक एक ही दिशा में चलने को 
की विकास कहते हैं। श्रवाह की इसी दिशा को 
अल रोकने या बदलने से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती 
है। कुछ तत्त्ववेत्ता विकास को रुढ़िप्रस्त मानते 
हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक एक ही दिशा में, 
एक ही तरह की शक्ति के विकसित होने से, उसमें कुछ रुढ़ि- 
प्रिता आ जाती है। ऐसी स्थिति में उसकी ग्रतिक्रिया के 
लिए कहीं विरोध और कहीं विद्रोह की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं । 
इस अथ में हमारे बहुत से कछाकार भावों के परम्परागत विकास 
के विद्रोही कहलाते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र को वे बहुत 
दिनों तक एक रस ओर एक रूप देखना पसन्द नहीं करते। जिन 
कलछाकार्रों में आती हुईं विकास-परम्परा के विरोध करने का स्पष्ट 
साहस नहीं होता, वे अपनी विरोधमयी सत्ता को अपने पात्रों 
की ओट में प्रकट कर देते हैं। काव्य के विधान में इस बात पर 
सदा ध्यान रखना पड़ेगा, कि वह अतीत से असम्बद्ध न रहे। 
जिस काब्य में किसी-न-क्रिसी रूप से अतीत ग्रतिध्वनित नहीं 
होता, वह भविष्य के निर्माण में समर्थ नहीं हो सकता | वृत्तेमान 
को अतीत ही सल्लीवित रखता है । अतीत से वत्तेमान का विच्छेद 
उसी दिन सम्भव है, जिस दिन सृष्टि में मानव-जीवन की इस 
परम्परा का अन्त हो जाय ओर तब स्थायी साहित्य का कोई मूल्य 
भी नहीं रह जाता । यदि हम अपने बत्तमान जीवन की परम्परा 
के मूल सूत्र का अन्चुसन्धान कर, तो हमें न मालूम कितने छाख वर्ष 
पीछे जाना पड़ेगा। काव्य भी अपनी बल्लमान जीबन-शक्ति 


वत्तमान का सम्बन्ध 
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को सुदूर अतीत से ढोता आ रहा है। काव्य पर अतीत 
का यह प्रतिबन्ध उसमें गम्भीरता और मर्यादा रखने में समर्थ 
होता है। जिस काव्य के साथ यह ग्रतिबन्ध नहीं छगा रहता, 
वह हल्का होकर तेजी के साथ वत्तमान को छोड़कर भविष्य में 
पहुंचने की चेष्टा करता है। सामान्य छोक-जीवन कछाकार 
की इस गति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता | जो काव्य सामान्य 
छोक-जीवन को अपने साथ छेकर आगे नहीं बढ़ सकता, उसका 
कुछ उपयोग और तात्यय भी समाज में नहीं रहता । किन्तु, इसकी 
भी एक सीमा है । काव्य की धारा जब बहुत दिनों तक एक ही दिशा 
में एक ही गति से चलती रहती है, तब उसमें इतनी रूढ़ि-भ्रियता 
आ जाती है, कि हमें उसमें केवल निर्जीववा ही मालूम पड़ती है । 
जीवन के तत्त्व सामान्य से ही मालूम पड़ते है। जीवन के 
सामान्य तत्त्व में भी देश, काठ और जाति के अनुसार कुछ 
विविधताएँ आ जाती हैं। इतनी विविधताएँ रहने पर भी उस 
तत्त्व का मूठ तो जीवन का सत्य ही रहता है, परन्तु वह सूल 


भूमि की भिन्नता के कारण अपनी विशेषता अकट करता है। . 


भारतीय काव्य में सावभोस जीवन का संइलेषण, कत्तेब्य 
और धर्म ; ग्रीक आदशे में स्वातन्द्रय और सोन्‍्दर्य ; रोमन में 
नियम और शासन ; पारसी में व्यक्तित्व और माघुय की 
प्रधानता मानी जाती है । 


जगत में जहाँ जीवन है, वहाँ किसी-न-किसी रूप में नेतिकता' 


को आश्रय देना ही पड़ता है । जीवन की नेतिकता का यह सम्बन्ध 
काव्य में भी दिखाई पड़ता है, परन्तु कोई भी काव्य केवछ अपने 
नेतिक आदश की महानता के कारण ही महत्‌ नहीं हो जाता। 


| 
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जीवन की क्रियाएँ उसमें प्रधान हैं। जहाँ एक ओर जीवन की 
कमजोरियाँ रहती हैं, वहाँ दूसरी ओर शक्तिशालीनता भी । 
अंक इसी अशक्ति और शक्ति के इन्द्व से जीवन का 
किक विधान किया जाता है। हास्य और रुदन-- 

जीवन के दो ग्रधान व्यापार, शक्ति तथा अश्क्ति 
से ही सम्बन्ध रखते हैं। अपने को पूर्ण समझकर या दूसरों को 
अपने से हीन जानकर बुद्धि के दर्प से मनुष्य हँसता है। जब 
मनुष्य अपने को शक्तिहीन पाकर निरुपाय समझता है, तब वह 
रोता है। हँसने और रोने के जो विविध रूपान्तर हैं, उनसे जीवन 
की क्रियाएँ भिन्न नहीं हैं। जीवन ओर काव्य की एकात्मता के 
समय यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि विधायक कल्पना जीवन 
की वास्तविकता को' काव्यगत सत्य के साथ मिछाती है, जिससे 
जीवन की सत्ता काव्य से भिन्न न दिखाई पड़े। काव्य की 
प्रकृति का विधान करनेवाढी जीवन की विविधता--पू्ण एकता के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । | 


तीसरा अध्याय 
आत्मभाव और काव्य-विधान 


आत्मभाव या व्यक्तित्व पर सूक्ष्म विचार करने के उपरान्त 
यह पता चल्ता है कि निस्सन्देह वह एक अन्विति है, एक अपूब 
तथा स्पष्ट बेशिष्य्य है। केबल अपने गुण के 
द्वारा ही वह अन्य व्यक्तियों से भिन्न किया जा 
सकता है। सम्भवतः व्यक्तित्व के गुण की 
इन्हीं धारणाओं को मन में रखकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
अन्विति के तथ्य को ही कछा का सच्चा सिद्धान्त माना है। यदि 
गुण अनावश्यक रहते, तो आत्मरूप ईश्वर इस अनंत गुण को, 
जिनसे प्रकृति बनी है, नहीं धारण करते' | 

रवि बाबू आत्मभाव की अभिव्यक्ति ही कला का मुख्य उद्देश्य 
समझते हैं । 


आत्मभाव--एक 
अन्विति 


१. गुणव्यक्तिरिय देवी निगुणः पुरुषः पराः । 
नाम रूपे भगवती प्रत्ययः पुरुष: पुमान--महाभारत 
गुण की व्यक्ति प्रकृति है और गुण की अव्यक्ति पुरुष। नाम और रूप 
प्रकृति है । अनादि, अनंत, शुद्ध और सरल पुरुष परमात्मा है । 


श्द जीवन ओर काव्य 


वस्तुतः सौन्द्य एक साधन है, उसका मुख्य उद्देश्य नहीं। 
करा का मुख्य सिद्धान्त अन्विति (079) का सिद्धान्त है। 
अपने भोजन के तात्त्विक मूल्य को हम उसके 
संयोजक तत्त्वों से जान छेते हैं, किन्तु उसका 
स्वाद तत्त्तों की उस अन्विति में है, जिसका 
विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जहा वहिजंगत्‌ के साथ 
हमारे हृदय के सम्बन्धमें भावांधिक्य रहता है, वहाँ कला की सृष्टि 
होती है। जहाँ हमारा व्यक्तित्व अपने वेभव का अनुभव करता 
है, वहाँ क्रीड़ा के रूप में कछा व्यक्त हो जाती है। कला का कार्य 
मनुष्य के सच्चे संसार के निर्माण में है, जो सय और सौन्दर्य का 
जीवित रूप है' । 
टॉल्स्टाय ने कला क्या है?! नामक अपनी पुस्तक में अपने 
पूर्ववर्ती सभी कछा-सम्बन्धी मत-मतान्तरों की समीक्षा करते हुए, 
अपना मत प्रतिपादित किया है । उनके विचार 
टॉलस्टाय का बे है 
सिर लक कक से कछा का उदृश्य एक मनुष्य के हृदय में उठे 
हुए. भावों को क्रिया, रेखा, वर्ण, ध्वनि, शब्द 
के द्वारा दूसरे हृदयमें अनुभव करना-कराना है। टॉल्स्टाय 
का यह मत भारतीय साहित्य की रस-पद्धति से बहुत भिन्न नहीं 
है। उन्होंने कला की परिभाषा में विधि और निषेध--दोनॉ--का 


आत्मभाव की 
अभिव्यक्ति--कछा 
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वर्णन करते हुए अपनी स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रखने की चेष्टा 
की है। उन्होंने फिर कहा है कि कछा, जेसा कि अध्यात्मवादी 
कहते हैं, इश्वर या सौन्दय के किसी रहस्य के भाव का प्रदशन 
नहीं। वह जीवन-सौन्दय, तत्त्व-वेत्ता जेसा कहते हैं, अपने 
सम्वित ओज के आधिक्य का उपभोग करानेवाढी क्रीड़ा नहीं है । 
वह वाद्य चिह्नों के द्वारा मनुष्य की भावुक अभिव्यक्ति नहीं है। 
वह आलनन्ददायक वस्तुओं की सृष्टि नहीं है और सब के 
उपरान्त वह आनन्द नहीं है, बल्कि मनुष्यों को एक ही भाव में 
परस्पर मिलाने का एक साधन है ओर व्यक्ति तथा मानव की 
जीवन-विक्रास-हित-कामना की दृष्टि से अनिवाय है । 
अध्यात्मवाद की दृष्टि से यदि टॉल्स्टाय के मत की समीक्षा 
की जाय, तो उनकी सभी निषेधात्मक बाते कला के उद्देश्य के 
अनुकूल मानी जा सकती हैं। अध्यात्मबाद के अनुसार आत्मा- 
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नुभूति ही इस जगत्‌ की सारी क्रियाओं का रक्ष्य है। टॉल्स्टाय 
अब नी परिभाषा में जो डित-कामना शब्द का उल्लेख किया है, 
कक वह आत्मानुभूति के अतिरिक्त किसी दूसरे क्षेत्र 
में स्पष्ट नहीं हो सकता। कला की यह परिभाषा 
इतनी अधिक अतिव्याप्ति-पूर्ण है कि विधि और निषेध की सीमा 
के भीतर गढ़े जाने पर भी वह असीम हो गई है । हित-कामना 
की दृष्टि से मनुष्यों के पारस्परिक मिलन को कछा कहना स्पष्ट नही 
है। जीवन में ऐसी बहुत-सी घटनाएँ, ऐसी बहुत-सी परिस्थितियाँ 
आती हैं, जब मनुष्य पारस्परिक संरक्षण के विचार से सम्मिलित 
हो जाते हैं, किन्तु क्या इसे कोई कछा का कार्य या उद्देश्य बता 
सकता है ! कछाकार के प्रयक्ष अनुभव के उपरान्त गौण रूप से 
दूसरे हृदयों में भाव की जाग्रति या सदम्नारण कछा का विषय हो 
सकता है, किन्तु अत्यक्ष अनुभव की स्थिति में भाव-सम्ारण करने 
से कछा नहीं मानी जा सकती । जहाँ कलाकार को मूलभाव की 
उपख्िति में ओरों की तरह ही रोने और हँसने को वाध्य होना पड़े, 
तो वहाँ कला नहीं मानी जा सकती। टॉल्स्टाय ने इस दृष्टि से 
भी कला पर विचार कियां है और उदाहरण में भेड़िया-भेड़िया 
कहकर चिल्लानेवाल्े उस छड़के का उल्लेख किया है, जो झूठ-मूठ 
भेड़िया आया--भेड़िया आया! कहकर चिल्लाता था, आस-पास 
के छोग अपने-अपने काम-धंधे छोड़कर उसकी रक्षा के लिए ही 
दौड़ पड़ते थे और सब के आने पर वह ठठाकर हँस देता था। 
इस उदाहरण पर कछा के विषय को निश्चित करने के लिए तीन 
प्रकार से विचार करना आवश्यक माल्म पड़ता है। पहला त 
वह है, जब वह' छड़का, विना भेड़िये को देखे हुए ही ठगने के 
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विचार से छोगों को भेड़िया-भेड़िया चिह्लाकर बुछा लेता है। 
दूसरा वह है, जब उस लड़के के सामने वस्तुतः भेड़िया आ जाता 
है ओर तब वह भेड़िया-भेड़िया चिल्लाता है। तीसरा वह है, जब 
वह ऊछड़का, यदि जीवित रहा, तो छोगों के सामने भेड़िये के 
आने पर अपने हृदय के भय के बीते हुए अनुभव का वर्णन करता 
है। छोग उसके साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं। यदि सच 
पूछा जाय, तो यही तीसरा ग्रकार करा का विषय हे ; क्योंकि 
इसमें प्रयक्ष अनुभव के उपरान्त उसी भाव को हृदयंगम कराने के 
विचार से, उन सारी स्थितियों का वर्णन किया गया है, जो दूसरे 
हृदयों तक पहुँच सके । इसमें सम्मिलित जीवन-रक्षा के लिए 
हित-कामना की कोई बात नहीं है, केवछ अपने हृदय के प्रत्यक्ष 
ओर अनुभूत भाव को दूसरे हृदयों तक पहुँचाकर रस-मग्न करने 
के अतिरिक्त इसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। यदि हित- 
कामना के विचार से भेड़िये से बचने का उपाय बताया जाता, 
तो वह भाव का विषय न होकर, ज्ञान का विषय होता और तब 

कछा को स्थिर रखने के लिए वहाँ स्थान नहीं मिलता । 
साधारणतः कलाकारों के दो विभाग माने जा सकते हैं। 
पहले प्रकार के कलाकार, जो बहुत कम होते हैं, बे हैं, जो अपने 
समस्त आत्मभाव को भिन्न-भिन्न दृष्टियों ,से 

कलाकारों के भेद्‌ हे 
बोर मे पात्रों के जीवन का आधार बनाते हैं, अपने 
निरूपित भाव... भी की सारी विशेषताओं को इस 
रूप से समपिंत कर देते हैं कि उनके पात्र अछग- 
अछग व्यक्तित्व रखनेवाले जीवधारी-से प्रतीत होते हैं। दूसरे ढंग 
के कलाकार वे होते हैं, जो सृष्टि करते हैं, उनमें सामझस्य भी रखते 
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हैं, प्रेम, हास, हंष, घृणा, विषाद आदि मनोविकारों से पाठकों 
को स्पंदित भी करते हैं, किंतु उनके पात्रों का कोई मौलिक आधार 
न रहने के कारण कभी-कभी वे विचित्र जन्तु की तरह ही माल्ठम 
पड़ते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के पात्रों का अपने आत्मभाव के 
आधार पर ही निर्माण करना एक असद्भत-सी बात मालूम पड़ती 
है, परन्तु यह एक काव्यगत सत्य है। कलाकार के हृदय की 
भावना जब किसी चरित्र का निर्माण करने छगती है, तब वह एक 
विचार के रूप में स्थिर हो जाती है। बुरे-से बुरा भाव भी जो 
कवि अपने काव्य मे किसी पात्र के द्वारा अभिव्यक्त करता हैं 
वह भाव की संज्ञा को छोड़कर विचार की श्रेणी में आ जाता है। 
भाव को उत्पत्ति की युक्तियुक्तता के लिए उतना आग्रह अपेक्षित 
नहीं होता, जितना विचार के छिए क्षमता के विना विचार 
को कोई आधार नहीं मिल सकता । भाव ही जब चित्त में स्थायित्व 
पाता है, तब विचार बन जाता है. भाष को स्थिर रहने के छिये 
कोई कारण हाना चांहंये ओर यही कारण बिचार की सक्लति 
रखता है। इसीलिए कछाकार का कोर पात्र, विचार के रूप में 
होने के कारण, अपनी स्थिति के लिए न्याय चाहता है। क्रोध 
एक भाव है, किंतु जब यही भाव चित्त में कुछ दिनों तक स्थिर 
रह जाता है, तब बेर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। 
अपने पात्र को जीवन्त-सा बनाने के रहिए कछाकार को अपनी 
सारी प्रतिभा और शक्ति का योग देना पड़ता है। दर्शक की 
तरह' तमाशा देखने के लिए अपने पात्रों की ओट में वह खड़ा नहीं 
रहता। पाठकों को वह ऐसा विश्वास दिला देता है कि अपनी 
कतियों से प्रथण्‌ उसका कोई अस्तित्व नहीं। काव्य में किसी 
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पागढ, प्रेमी, डाकू, शराबी, अत्याचारी आदि के चित्नण के 
लिए यह आवश्यक नहीं कि कलाकार को भी वेसे जीवन तथा 
परिखितियों का मौढिक ज्ञान या साक्षात्कार 


आत्मभाव को ि 

रहा हो । रस की प्रतीति के सम्बन्ध में सत्त्वोद्रेक 
प्रतिश् ओर झो हे है वही भिन्न-मिन्न के 
जीवन की स्थिति का त्त्वहे, व -भिन्न प्रकार 


चरित्रों में अपने आत्मभाव को प्रतिष्ठित करने की 
बात कही जा सकती है। उन्मत्त क्रोधी रौद्र रस की अतीति 
नहीं करता । एक शराबी किसी शराबी पात्र का चित्रण नहीं कर 
सकता। यदि यह मान लिया जाय, कि किसी शराबी पात्र के 
चित्रण करने के लिए कलाकार को भी उस जीवन के मौलिक 
अनुभव के लिए शराबी बनना पढ़े, तो साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि पाठक या श्रोता को भी रसानुभूति के लिए शराबी 
बनना चाहिए; किन्तु ऐसी बात इसलिए नहीं मानी जा सकती, 
कि काव्य की रस-पद्धति इसके अनुकूल नहीं । पात्रों को सञजीच 
बनाने के छिए जब तक कछाकार अपना जीवन, अपना 
आत्मभाव समर्पित नहीं करता, तब तक उसके पात्र जीवित 
नहीं दिखाई पड़ सकते। जीवन के विना सौन्दर्य की सत्ता भी 
अच्छी तरह प्रकट नहीं हो सकती। गोखामी तुलसीदास ने 
रावण-जेसे भीषण और दुर्दान्त चरित्र की अवतारणा करने मे 
यदि अपना आत्मभाव समर्पित न किया होता, तो रावण के चरित्र 
से पाठक कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। काव्य में कलाकार 
अपने आत्मभाव को स्रष्टा के अनुरूप ही रखता है। स्टि मे 
ब्रह्म की जो व्यापक सत्ता है,..बुद्टी काव्य में कबि की रहती है। 
पाठ के अणु-परमाणु में जह्य व्याप्त है, परन्त वह छः 
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भी नहीं होता। काव्य के वर्ण-बर्ण में कवि का. आत्मभाव 
मरिव्याप्त रहता है; (किन्तु वह सष्ट्र कहीं भी, द्क्षिव, नहीं छोड़ा, । 
एक ही कलाकार जब नाटक, उपन्यास, कहानी आदि लिखता 
है, तब प्रत्येक विषय में हम उसके दूसरे विषय के सम्बन्ध में ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक दूसरे विषय के साथ 
कलाकार अपने जीवन की मूलछशक्ति का दिशा- 
निदेश कर छेता है, किन्तु इस अकार के दिशा- 
निरदेश मे कछाकार को अपनी शक्ति की मर्यादा पर इतना ध्यान 
रखना पड़ता है कि किस ओर वह कितना सफल हो सकता है। 
यह निश्चित नहीं है कि कोई अच्छा नाटककार अच्छा औपन्यासिक 
भी बन सके, यह बहुत-कुछ शक्ति की विविधता पर निर्भर 
करता है। प्रद्मक्ष जीवन में भी हम देखते है कि कोई वकील जो 
अपनी कछा में पूरा श्रवीण माना जाता है, अपनी सारी विकसित 
शक्तियों के साथ भी एक साधारण इश्लीनियर का काम नहीं 
कर सकता । शक्ति स्थिर है, किन्तु उसको भिन्न-भिन्न ' 
दिशाओं की गति का ज्ञान नहीं । 
सच्चे कलाकारों से हम शक्ति-प्रहण करते हैं--ज्ञान प्राप्त 
नहीं। हमारे हृदय में शक्ति के अविकसित अछ्जुर छिपे रहते है, 
उन्हें विकसित कर पकाश में छाना रूच्चे 
४3305 कलाकार का काम है । शक्ति का विकास होने पर 
हमारे जीवन का स्तर ऊँचा उठता रहता है और ज्ञान की भश्राप्ति 
पर हम उसी समतद पर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार काव्य की 
शक्ति हमें ऊँचा उठाती है और ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है। जीवन 
की सारी सम्वेदनाओं को हिछाकर शक्तियों का विकास करनेवांली 


आत्मभाव की 
अनेकता 
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काव्य-कछा का स्थान उस ज्ञान-प्रन्थ से कहीं ऊँचा हे, जो हमारे 
मस्तिष्क में केवल संख्या-वृद्धि करता है। कवि की शक्ति जिस 
सीमा तक विकसित है, उससे अधिक ऊपर उठना भी पाठक या 
श्रोता के लिये सम्भव है, जब उसके पास शक्ति की पूँजी हो। 
शक्ति-साहिदय का विकास मानव-जीवन के आदिकाल से आरम्भ 
होकर अब तक जितना हो गया है, वह इतना पर्याप्त है. कि उसमें 
जीवन की विविधताओं का चित्रण तो किया जा सकता है, पर 
सीमा को हम तोड़कर सहसा ऊपर नहीं उठ सकते। जीवन में 
प्रतिपल संक्रान्ति होती रहती है और काव्य में इस संक्रान्ति का 
प्रत्येक स्पन्द्न अज्धित होता जाता है, किन्तु कछाकार को स्पन्दन 
की इस नियमितता से सनन्‍्तोष नहीं होता । वह जीवन-धारा में 
ऐसी बाढ़ छाना चाहता है, जिससे अधिकतर जीवन-पछ्लावन हो 
सके । यदि विचार किया जाय, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि काव्य 
का यह जीवन-प्राबन भी नियमित है । समय-समय पर नियम के 
बन्धन को ढीछा करना भी नियस-पालन के अन्तर्गत ही माना 
जाता है। कछाकार को केषछ इसी बात से हे होता है कि बह 
मानव-जीवन को काव्य के नये क्षेत्र में देखता है। काव्य का यह 
क्षेत्र वास्तव में नया नहीं होता, पुराने मकान पर ही चूने की 
पुताई कर दी जाती है। मनुष्य का जो आत्मभाव है, वह जीवन- 
की परम्परा से सर्वथा भिन्न नहीं हुआ करता और इसीलिये काव्य / 
में जो आत्मभाव प्रतिष्ठित किया जाता है, वह परम्परा को लेकर .. 
ही चलता है। यदि वह परम्परा से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर ले, ' 
तो वह समाज में एक अद्भुतू जन्तु की तरह ही माना जायगा। 
काव्य के सम्बन्ध में भी यही बात ठीक कहीं जा सकती है। 
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यह कहना बहुत ही श्रमपूर्ण है कि पुराने छन्दों में नवीन जीवन 
का उल्लास व्यक्त नहीं किया जा सकता । छन्द कभी पुराना नहीं 
होता, नवीन उल्लास को भरते ही वह खत: नवीन 
हो जाता है। यदि हन्‍्दों का पुराना और 
अनुपयुक्त हो जाना सम्भव है, तो पुरानी वर्ण 
माला को भी हटाकर नयी वर्णमाछा का निर्माण करना डचित है। 
किन्तु मनुष्य के उच्चारण की ध्वनियाँ इतनी निश्चित हैं कि इसका 
निराकरण नहीं हो सकता। एक ही प्रकार के मानव-शरीर में 
हम भिन्न-भिन्न आत्माएँ, तरह-तरह के जीवन देखते हैं। तब क्या 
यह सम्भव नहीं है कि एक ही प्रकार के छन्द में हम भिन्न-भिन्न 
उच्छवास--तरह-तरह की सम्बेदनाएँ देख सके! यदि काव्य- 
रचना के नये कलछा-विधान की अनिवायता प्रमाणित करने की 
चेष्टा की जाय, तो सबसे पहले इसी बात का उत्तर मिलना चाहिए 
कि कला के पुराने कहे जानेवाले आवरण में बंधे हुए कालिदास, 
भवभूति, बाणभट्ट, तुछसी, सूर या बिहारी को हम क्या भूल सकते 
है? क्या नयी रचनाएँ हमें पुरानी रचनाओं के पढ़ने में विराग 
उत्पन्न करा सकती हैं ? “यदि नहीं, तो नये कछा-विधान की 
आवश्यकता बहुत दूर तक प्रम्नाणित नहीं की जा सकती। 
आधुनिक जीवन का जो आत्मभाव है, वह यदि शक्ति-सम्पन्न है, 
तो काव्य के किसी भी आवरण में अपनी नवीनता अवश्य ग्रति- 
: प्रूदित करेगा.। संक्रान्ति में जीवन का एक नया उल्लास अवह्य 
रहता है, परततु.. इस.नये उल्लास में इतनी, क्षमता नहीं कि वह 
पुराने उल्लास पर कोई आवरण डाछ सके । पिछड़ा उल्लास भी 
तो सानच-जीबन का उल्लोस है, पिछला विषाद भीन्‍तो मानव-| 


प्राचीन ओर 
नवीन छन्‍्द 
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जीवन का ही विषाद है ! जबतक मनुष्य-जीवन के समान तत्त्व 
वर्तमान हैं, तभीतक काव्य स्थिर है। यदि जीवन नया या पुराना 
नहीं होता, तो काव्य भी नया या पुराना नहीं हो सकता । 

कुछ समाछोचकों का कहना है कि वेज्ञानिक सभ्यता के नये 
आविष्कारों से मानव-हृद्य में भी नये-तये भावों का विधान होता 
जा रहा है। इसीलिये नये-नये भावों को 


वेशञानिक 

क अभिव्यक्त करने के लिए नयी-नयी विधियाँ, 
ओर काव्य-विधान नये-नये छन्द निर्मित होने चाहिएँ। ऊपर से 
को लेबल सन नये छन्‍्द निर्मित होने चाहिएं। ऊपर 


यह बात कुछ जँँचती-सी मा्म होती है, किन्तु 
मानव-हृदय पर जब हमारा ध्यान जाता है, तब हम यही समझकर 
सन्तोष कर छेते हैं कि मानव-हृदय वह्दी चिरन्तन है, उसमें केवल 
अनुभव ही नया भरा गया है। यह सच है कि अनुभव के 
कारण ही हृदय की सत्ता माल्म पड़ती है, किन्तु अनुभव को ही 
हृदय मानना शास्त्रीय दृष्टि से युक्तियुक्त नहीं हे। बड़े महल से 
गिरकर मरने के भय का अनुभव हमें पहले से ही है। पहाड़ की 
चोटी पर से छुढ़क कर गिरने के भय का अनुभव भी हमें पुराना 
ही है, किन्तु पेरास्रूट या हवाई जहाज से शिरकर मरने के भ्रय का 
अनुभव आधुनिक सभ्यता का परिणाम है। वेज्ञानिक सभ्यता 
ने निस्सनन्‍्देह हमें जीवन में अनुभव के नये-नये क्षेत्र दिये हैं। 
लेकिन हमें यह कभी न भूछना चाहिए कि अनुभव के क्षेत्र ही 
नये-नये हैं, हृदय हमारा वही है, भय भी हमारा वही है। अन्तर 
केवल इतना ही है कि चाहे पहाड़ की चोटी पर से गिरकर मरे या 
हवाई जहाज पर से । यदि भय, क्रोध, आश्चय, हास आदि से 
भिन्न हृदय की किसी स्थायी वृत्ति का आविष्कार होता, तो वस्तुतः 


छेद जीवन ओर काव्य 


काव्य को एक ऐसा क्षेत्र मिलता, जो नया समझा जाता। भावों 
में जो नदीनता दिखिलाई जाती है, यथाथ में वह नवीनता नहीं 
है---आधुनिक जीवन की विविधता है। भाव के वृत्ति-चक्र मे 
जब कितनी ही भावनाएँ आकर जम जाती हैं, तभी हम उसे नवीन 
कहते हैं, जो केवछ विविध और जटिल हैं। काव्य मे कलाकार 
केवछ अपने आत्मभाव को ही प्रतिष्ठित नहीं करता, वरन्‌ वह 
समस्त मानव-जीवन को व्यक्त करने की चेष्टा करता है। वह 
अपने आश्चर्य, हास का वर्णन भी ठीक उसी तरह नहीं करता, 
जिस तरह वह आश्चथय और हास किया करता है। यदि वह 
अपने आसपास के छोगों के आश्चर्य या हास करने के ढह्ढ की 
समानता अपने में न देखे, तो वह खय॑ अद्भुत हो जायगा। यही 
कारण है कि कलाकार अपने अन्त्जंगत्‌ को अथवा अपने आत्म- 
भाव को भी कभी-कभी सच्चाई के साथ अपने काव्य में प्रतिष्ठित 
नहीं कर सकता । हर अपने अन्तजंगत्‌ को भी वाह्मजगत्‌ के 
भूल्य पर काव्य को देता है $ कभी-कभी कलाकार अपने आत्म- 
भाव की प्रकृति की मर्यादा को दृबाकर पाठक या श्रोता की अरकृति 
के स्तर पर पहुँच जीता है ओर उस समय अपने काव्य को 
सर्वाधिक छोक-प्रिय बनाने की छाछसा में अपनी मर्यादा भूल 
जाता है। बाहर की माँग को पूरा करने के लिए अपने अन्तर 
के उच्छवास पर प्रतिबन्ध छगा देता है। काव्य में यदि यह 
व्यापार आरम्भ से ही नहीं चछा आता, तो प्रत्येक कछाकार का 
अपना व्यक्तिगत काव्य होता और बह काव्य इतना सड्लीर्ण होता 
कि जातीय जीवन का कोई चित्र उसमें छक्षित नहीं होता । 
काव्य में जीवन शुद्ध जीवन के रूप में व्यक्त नहीं किया 
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जाता। हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं कि वह काव्य में एक 
विचार के रूप में रखा जाता है, वस्तुतः वह एक तथ्य नहीं रहता, 
बल्कि तथ्य पर कछाकार का निजी विचार 

कम गा रहता है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि 
कवि संसार को देखकर जीवन का अनुमान नहीं 

करता, वरन्‌ जीवन के आधार पर ही संसार का अनुमान करता 
है। यदि उसमें उलटफेर हो, तो काव्य की आत्मा पर भी 
आघात पहुँचने की सम्भावना बनी रहती है। एक जीवन के 
ऊपर दूसरे जीवन का प्रभाव पढ़ता है, और प्रभाव पड़ते ही उसमें 
परिवत्तन के लिए अवकाश मिल जाता है | किन्तु प्रभाव को हम 
सदा इसी रूप में नहीं देख सकते। किसी प्रकार के प्रभाव से 
कभी तो हम प्रभावित होते हैं ओर कभी हमारी स्थिति शील-द्रष्टा 
के रूप में बनी रहती है। संसार में जो घटनाएँ ज़िन रूपों में 
होती रहती हैं, उन सब का चित्रण काव्य में ठीक उन्हीं रूपों में नहीं 
होता, कवि के अन्तजगत्‌ में, अविकल रुर्पों में वे घटनाएँ 
स्थान नहीं पातीं। अपनी रुचि और ख्रिति के अनुसार उनमें 
वह जोड़-तोड़ करता है। इस गकार वे 'घटनाएँ कछाकार की 
अपनी सृष्टि कही जाती हैं। संसार में नित्य जो तरह-तरह की 
घटनाएँ घटती रहती हैं, उन समस्त घटनाओं के उद्देश्य को हम 
समझ नहीं पाते । यथार्थ में उनमें से कुछ उद्देश्यहीन भी होती 
हैं, यह सहसा नहीं कहा जा सकता। मानव-बुद्धि की 
अपारंगता उनके रहस्य को नहीं समझ सकती, किन्तु काव्य की 
समस्त घटनाओं के क्रम और उद्देश्य को हम समझ सकते हैं; 
क्योंकि वे मनुष्य--ऋबि--के अन्तर्जंगत्‌ की सृष्टि हैं। यदि अन्त- 

भर 


का तारतम्य 
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ज॑गत्‌ की स्रष्ट घटनाओं के रहस्य का पता नहीं छूगता, तो हम 
उन्हें मानने को वाध्य नहीं होते और इस शकार के काव्य-विधान 
से रस-पद्धति को आश्रय प्राप्त नहीं होता । मानवीय सृष्टि भी 
ईश्वरीय सृष्टि का एक अद्ग है, इसी कारण अज्जी का परोक्षभाव 
अज्गज पर पड़ता है। यदि अद्भ की खतन्त्र सत्ता मानी जा सके, तो 
अड्जी से उसका कोई सम्बन्ध नहीं मानना पड़ेगा, किन्तु यह विषय 
इतना रहस्य-पूर्ण तथा ज्ञान-सापेक्ष है कि सहज ही इसका 
स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | जगत की घटनाएँ, ज्ञान-रूप होने के 
कारण, हमारे छिए सुगम नहीं हैं; किन्तु उन्हीं घटनाओं में से कुछ 
कट-छेटकर जब काव्य के क्षेत्र में आ जाती हैं, तब वे हमारे लिए 
ज्ञेय ओर सुगम हो जाती है। सम्भव है, उनमें से कुछ घटनाएँ 
साधारण जनता के ज्ञान-क्षेत्र से बाहर रहने के कारण, भाव-द्षेत्र 
में स्थान न पा सके, पर यह नहीं कहा जा सकता कि बे मनुष्य 
की ज्ञान-परिधि के सवंथा बाहर हैं। इसका निराकरण इसी 
से हो जाता है कि खयं कवि एक मानव है | 
काव्य में हमारे जीवन का जो चित्रण किया जाता है, उसमें 
तथ्य या कल्पना की जितनी मात्रा रहती है, उसके लिए हम 
विशेष चिन्तित नहीं होते। हम इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि 
काव्य में वर्णित कोई घटना यदि तथ्य नहीं है, तो तथ्यवाद अवश्य 
है। तथ्य ओर तथ्यवाद का अन्तर सत्य और सत्य की कल्पना 
के बराबर मानना चाहिए। घटेना का कोई 
व्यतिक्रम हमें वहीं खटकता है, जहाँ हमारे हृदय 
में विश्वास करने की प्रवृत्ति नहीं रहती | हृदय 
के जिन उपकरणों से विश्वास-बृत्ति का विधान होता है, उन पर 


विश्वास-वृत्ति ओर 
काव्य-विधान 
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यदि कोई आघात पहुँचे, तो हम उस वृत्ति से ही विम्रुख हो जाते 
हैं। भेड़िया-भेड़िया चिह्काकर व्यथ ही छोगों को दौड़ानवाले 
रूस के उस गड़ेरिये की कहानी बहुतों न सुनी होगी। लेखक या 
कवि यदि विश्वास की अवृत्ति से अ्रतिकूल होकर काव्य का विधान 
करे, तो उसे सफलता नहीं मिल्ठ सकती। जब तक काव्य की 
समस्त घटनाओं को सत्य मानकर हम नहीं चलते, तब-तक उसकी 
यथार्थता का भी आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते। यदि कोई 
काव्यकार हमारी विश्वास-बृत्ति को चुनोती देकर किसी घटना का 
वेचित्रय दिखाना चाहे, तो वह अपने भयत्न में सफछ नहीं हो 
सकता। पाठक या श्रोता के विश्वास की सामान्य प्रवृत्ति पर ही 
वह काव्य-निर्माण में आगे बढ़ सकता है। इस प्रवृत्ति की अब- 
हेलना करनेवाली रचनाएँ काव्य में तिरस्कृत समझी जाती हैं। घटना 
काल में सीमित रहती है, पर उस घटना का सत्य असीम बन 
जाता है । महाकवि कालिदास, भारतवर्ष में, जिस समय पेदा हुए 
थे, यह उस समय की घटना है । किन्तु आज भी यह सटय है कि 
कालिदास किसी समय भारतवपषे में पेदा हुए थे। सत्य के ऐसे ही . 
उपकरणों से काव्य का विधान किया जाता है। काव्य को पढ़ते क्‍ 
समय हमारी स्थिति विश्वास करने, न करने या संशय की नहीं 

रहती। काव्य को पढ़ने या सुनने के पहले ही हम उस स्थिति 

के लिए तेयार हो जाते हैं, जिससे हमें काव्य का आनन्द प्राप्त हो 

सके। हमारी संशयात्मक प्रवृत्ति पर आनन्द की कल्पना का 

आवरण पड़ जाता है, और हम इस भौतिक संसार में रहकर भी 

इसे भूलकर भाव के विश्व में संचरण करने लगते हैं। छोटे-छोटे 

बच्चे जब गुड़ियों के साथ खेलते हैं, उनका विवाह कराते हैं, 
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उन्हें भोजन कराते है, तब यह समझ कर ही कि वे जीवित नहीं, 
गुड़ियाँ हैं। फिर भी उन्हें गुड़ियों के खेल में उतना ही आनन्द 
आता है। यदि कोई बच्चा किसी गुड़िया को भोजन करावे और 
बह गुड़िया यथाथ में ही खाने छगे, तो उसके आश्थय का ठिकाना 
न रहे । आनन्द तो खिसक ही जायगा, सम्भव है, कुछ बच्चे भय 
से भग न जायेँ ! काव्य में जेसा कुछ सत्य रहता है, बेसा मानकर 
ही हम आगे बढ़ते है । 

हमें मान छेना पड़ता है कि कवि जो कुछ कह रहा है, वह 
सत्य है। कभी-कभी तक का भाव प्रबल होने पर सनन्‍्देह का 
अवसर मिलता है; परन्तु रस प्राप्त करने का 
संस्कार, उसे दबा देता है । सम्भावना, पूर्णरूप से, 
न तो सत्य है और न असल । संयोग से ही 
वह दो में से एक बनती हैं| इतिहासकार हमारी 
विश्वास-बवृत्ति को चुनौती देकर आगे बढ़ सकता है और इसी 
प्रकार आगे बढ़ने में उसकी सार्थकता है, पर कोई काव्यकार यदि 
ऐसा प्रयज्ञ करे, तो उसे सफलता नहीं सिछ सकती। मस्तिष्क 
की क्रियाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि मनुष्य पहले 
विश्वास करना सीखता है और तब अनुमान करना । यदि किसी 
के अनुमान का कोई आधार न हो, तो हमें कल्िपित विश्वास की 
भूमि तक भी वह पहुँचाने में समथ नहीं हो सकता । साहित्यकार 
वाह्य जगत्‌ को, अन्त्रजँगत्‌ में छाकर ही काव्य-सृष्ठि करता है। 
विधाता की यह विशाल सृष्टि मनुष्य के हृदय में भाव के रूप में " 
ही सिमट कर आ सकती है। किसी पाँच फीट रुम्बे व्यक्ति के 
चित्र को पाँच इच्च के चित्रपट पर देखकर भी हमारी यह कभी 


जीवन के सत्य में 
काव्य का 
समन्वय 
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धारणा नहीं होती कि वह चित्रित व्यक्ति पाँच इच्च से बड़ा नहीं 
है । पॉच फीट का जो सत्य है, वह पाँच इच्ध में सिमटकर भी 
वस्तुतः अपने यथार्थ रूप से छोटा नहीं होता । जगत्‌ का सत्य 
भी अपने विस्तृत तत्त्वों के संकुचित होन पर काव्य में अपने 
मौलिक रूप से हटता नहीं । 

आज से कुछ दिन पहले संस्कृत-साहित्य के विद्यार्थियों की 
यह धारणा थी, ओर यह धारणा आज भी किसी-न-किसी रूप में 
बनी हुई है कि कवि कि जीवनी उसके काव्य को 
समझने में सहायता नहीं देती | परन्तु पश्चिमी 
समीक्षा-सिद्धांत ने यह सम्भावना उपस्थिति'कर 
दी है कि कवि का जीवन उसकी रचना से प्रथक्‌ 
नहीं है । जिस परिस्थिति में जो रचना हुई है, उससे उस पर यथेष्ट 
प्रकाश पड़ सकता है। जयपुर-नरेश को अपना राज्य-काये 
भूल, अपनी नवोढ़ा प्रिया में एकांत छवछीन देखकर, बिहारी ने 
जो दोहा उनके पास भिजवाया था, उसका अर्थ-सोन्दय 
क्या इस प्रसद्ग के परिचय से विशेष उद्धासित नहीं हो जाता ! 
वाल्मीकि और कालिदास ने अपनी ऋश्ता तथा मूखंता के बदले 
अपने काव्यों को जो करुणा ओर विद्ग्धता से आप्लावित किया 
है, उससे कया काव्य-विधान की स्थिति स्पष्ट नहीं होती १ तुछसी 
और सूर ने अपने अरौकिक प्रेम को पराकाष्टा तक पहुँचाकर 
जो अपने भावों का प्रद्यावत्तन किया, उससे क्‍या उनकी रचनाओं 
पर प्रकाश नहीं पड़ता ? काव्य-समीक्षा में यदि जीवन की 
परिस्थितियाँ छोड़ दी जायँ, तो उसमें निश्चय कुछ कमी रह जाती. 
है। कवि की रचना उसके जीवन का एक अन्जमात्र है। अज्छ की 


कंवि का जोवन 
ओर 


काव्य-मर्यादा 
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समीक्षा में अज्ञी को भुठाना ठीक नहीं। ताडढाब में खिले हुए 
कमल की जेसी शोभा होती है, क्या वह तोड़कर हाथ में रखने से 
भी बसी ही मालूम पड़ती है ? आधुनिक कवियों के सम्बन्ध में 
हम यदि इसी सिद्धान्त के अनुसार विचार करना शुरू कर, तो 
उनकी रचनाओं पर काफी प्रकाश पड़ सकता है। साधारण 
जीवन या साधारण घटना काव्य में स्थायित्व पा सकती है। एक 
मनुष्य के सुख-दुख के समान संसार के बहुत-से मनुष्यों के सुख- 
दुख हो सकते हैं, यह कोई असाधारण बात नहीं । काव्य में इसी 
साधारण तथ्य के आधार पर चिरन्तन सत्य को प्रतिष्ठित किया 
जाता है। असाधारण घटनाएँ जगत्‌ में कभी-क्रभी हुआ करती 
हैं; अतः वे काव्य में भी कभी-कभी सत्य होती हैं। साधारण 
जीवन में सुख-दुख सदा ही बने रहते हैं, इसलिये सदा वे सत्य 
रहते हैं। काव्य में ऐसे जीवन की बड़ी उपयोगिता है। सत्य 
का तत्त्व शाश्वत है। वह कभी साधारण याँ अंसाधारण नहीं 
हुआ करता--सदा एकरस रहता है। यही एकरसता काव्य 
के स्थायित्व में योग देती है। काव्य-विधान के संक्रान्तिकाल में 
यह एकरसता विपरयंस्त नहीं होती, केवल बँघी हुई मर्यादा पर 
थोड़ा आघात पहुँचाती है, और यदि यह आघात किसी निपुण 
कर।कार की लेखनीं-द्वारा पहुँचे, तो उसकी भी एक मर्यादा बँध 
जाती है। 

सृष्टि के प्रत्येक दृश्य में ऐसा आकर्षण है, जो मानव-हृदय को 
स्वत: अपनी ओर आकर्षित करता है। जबतक मनुष्य को 
अपने जीवन से अनुराग है, जबतक वह संसार में और दिन 
तक जीने की छालूसा रखता है, तबतक काव्य की सम्भावनाएँ 


खाल 
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सदा बनी रहेंगी । इन सम्भावनाओं को मनुष्य का अपने जीवन 
फा अनुराग ही पुष्ट करता रहेगा । अकृति के जो दृश्य सदा से चले 
आए हैं, वे ग्रायः अब भी उसी प्रकार हैं । कछा- 
अत्सभाव 
और कार वस्तुतः उन दृ््यों का चित्रण नहीं करता, 
प्रत्युत्‌ अपने हृदय की उन वृत्तियों का विश्छेषण 
करता है, जो उन दृश्यों के योग से उद्यत 
' होती हैं। जबतक सृष्टि का प्रत्येक सूर्योद्य जीवन में एक नया 
पहल सामने लाता रहेगा, तबतक काव्य की सम्भावनाएँ निश्चित 
हैं। काव्य-विधान की संक्रांति उसके तत्त्व को सुरक्षित रखने के 
लिए भी कभी-कभी आवश्यक हुआ करती है। संस्कृति बहुधा 
किसी के करने से नहीं हुआ करती, वह तो जीवन की एक ऐसी 
विशेषता है, जो खतः अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती है । 
सभ्य जगत के जितने भी आन्दोलन हैं, वे काव्य की मर्यादा तथा 
दिशा पर अपना प्रभाव डाठते हैं। नये-नये छन्दों का निर्माण, 
नये-नये अलंकारों का विधान होता है। काव्य-विधान के जो 
उपकरण जीण समझे जाते हैं, उन सब का उद्धार करना ही 
संक्रान्ति का अभिप्राय समझा जाता है | संस्क्रति बहुधा बहुमुखी 
नहीं होती । यद्यपि वह किसी एक ही दिशा पर अपना विशेष 
प्रभाव दिखछाती है, तथापि उसका प्रभाव इतना व्यापक होता है 
कि वह काव्य में एक नया क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। काव्य के 
जीण उपकरणों का भछ्े ही यह कहकर उद्धार किया जाय कि वे 
अवश्य आधुनिक युग के योग्य नहीं, किन्तु यथा्थ में अजुपयुक्त 
नहीं होते। वे मनुष्य की अपनी रृतियाँ हैं; इसलिए ऐसी 
कृतियाँ जीणे समझी जाती हैं। सूर्योदय कभी पुराना नहीं 


काल की संक्राँति 
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के लिए इसकी पतीक्षा भी आवश्यक है। मोगल बादशाही जमाने 
में हमारी सभ्यता पर थोड़ा-बहुत मुस्लिम प्रभाव किसी-न-किसी 
प्रकार पड़ा ही, छेकिन उस समय का काव्य उस ग्रभाघष से निर्दिप्त 
रहा। अंग्रेजी राज्य में जिस प्रगति से हसारी सांस्कृतिक सभ्यता 
की भावना मछिन होती गई, उसी प्रगति से काव्य-जगत्‌ में 
भी परिवत्तेन नहीं हुआ। सूट-बूटधारी कछाकार भी भारतीय 
काव्य की सर्यादा को सहसा तोड़ने का साहस नहीं कर सके । 
कछा में परिवत्तेन नियमालुकूल होता है। इसका प्रधान कारण 
यही है कि जीवन-पक्ष को छोड़कर काव्य का अस्तित्व अन्यत्र कुछ 
अथ ही नहीं रखता । जीवन एक प्रगति की धारा है, फिर काव्य 
का मूल संस्कार सहसा ही विनष्ट नहीं किया जा सकता । 
जिस प्रकार मनुष्य के चरित्र-निर्माण के प्रतिबन्धक रहते है, 
उसी अकार काव्य में कछाकार का आत्मभाव भी कई प्रतिबन्धों 
के बीच प्रतिष्ठित होता है। राज-भय, समाज- 
भय, धर्म-भय मानव-चरित्र को संयत रखता है । 
काव्य-विधान भी इस संयम का अतिक्रमण 
नहीं कर सकता | जो जाति अपने जीवन को जिस रूप में देखती 
है, वह उसी ढंग के काव्य का निर्माण, काव्य का विधान करती 
है। भारतीय काव्य महान्‌ है--विराद्‌ नहीं | यह इस कारण 
कि भारतीय जनता अपने जीवन को विराद की अपेक्षा महान्‌ 
देखना चाहती है। जिस दिन भारतीय जीवन में यूरोपीय जीवन 
की तरह विराद्‌ भावना, विराट कल्पना की गुझ्लाइश होने लगेगी, 
उस दिन यहाँ के काव्य की रचना भी उसी दिशा में होगी। 
आज से कुछ दिन पहले हमारे काव्य में किसी उपेक्षिता, विधवा 


आत्मभाव ओर 
चरित्र के प्रतिबन्ध 
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या पतिता का कोई स्थान न था, पर अब ऐसे युग का निर्माण हो 
रहा है कि व्यक्ति के शील-सदूगुण पर जाति-जन्म का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
मिट्टी के पात्र में सुधा रख देने से सुधा का मूल्य कम नहीं 
होता । खाभाविक गति से जीवन में जो महानता आ सकती है, 
केवछ उसी पर काव्य का अधिकार होना 
सक्रान्ति-काल छा 
हि जल चाहिए। मानवीय दुबलताएँ मलुष्य को महान्‌ 
बनने से बहुत-कुछ रोक सके, पर काव्य-जगत्‌ 
से वे बाहर नहीं रह सकतीं। दुबछताओं से ही तो समाज 
बना करता हे । अबतक विश्व की किसी जाति ने महानता का 
समाज स्थापित नहीं किया। आदशेवादी काव्य महानता का 
प्रछोमन दे सकता है, पर उस प्रल्लोभन के निकट तथ्य के टिकने 
की कोई निश्चित सम्भावना नहीं । यही कारण है |क सामाजिक 
जीवन की संक्रान्ति की छाया काव्य पर पड़े विना नहीं रह 
सकती । बिना किसी व्यक्तिगत दोष के कारण समाज में जिसका 
स्थान नितान्त निम्न कोटि का है, काव्य मे उसी पात्र का चित्रण 
प्रायः सुधरे रूप में मिलदा है। मोलिक विशेषताएँ किसी दुश्शील 
पात्र के प्रति श्रोता या पाठक की सहानुभूति को जाग्रत करने 
में समर्थ नहीं हो सक्रतीं। प्रगतिशील जीवन के जो चित्र 
अभी काव्य में आ रहे हैं, उनके प्रति पाठक कुछ दिन तक 
भ्ठे ही केवछ शील-द्रष्टा के रूप मे रहें, पर अब वह युग आ रहा 
है, जब उसमें भी रसाजुभूति की प्रतीति होगी । 
.. काव्य का...प्रयोजन- मनुष्य के केवछ कर्मों के चित्रण से ही 
सिद्ध नहीं होता, जब तक अन्तबृ त्तियों का विश्छेषण नहीं किया 
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जाता, तब तक काव्य की उपयोगिता नहीं मानी जा सकती... यदि 
अच्छी अन्त त्तिवाले मनुष्य के कुकर्म को हम कुकर्म कह सकते 
हैं, तो बुरी अन्तत्ृ त्तिवाले मनुष्य के सुक्म को 
सुकर्म नहीं कहना चाहिए। किस वृत्ति से किस 
कर्म की उत्पत्ति हुई है, यही स्पष्ट करना काव्य 
का उद्देश्य है और इसी स्थिति में कलाकार 
अपने आत्मभाव को न्याय्य प्रमाणित कर सकता है। केवल 
कर्म को ही जीवन सानकर चलने से बड़ी-बड़ी बाधाएँ आ 
सकती हैं। जगत्‌ में इन वाधाओं का मूल्य कुछ कम भी हो, 
किन्तु काव्य में इन वाधाओं से बड़ी रुकावट पेदा हो सकती है; 
क्योंकि काव्य में अत्येक पात्र के--अत्येक कर्म के--प्रेरक भाव का 
विश्लेषण नहीं होने से पाठक या श्रोता उसका हृदयंगम नहीं 
कर सकता । यह बात सच है कि रोटी खाने से पेट भर जाता है, 
चाहे वह रोटी जो की हो या गेहूँ की | यदि छ्लुधा को ठृप्त करना 
ही हमारा लक्ष्य है, तो जो-गेहूँ के झमेले में पड़ना आवश्यक नहीं । 
काव्य में भी जहाँ पात्र के चरित्र का प्रदशन करना आवश्यक है, 
वहाँ अन्तवृ त्तियों का विश्लेषण अनिवार्य नहीं। रोटी खाने 
में जब हम अपनी झ्लुधा को ही तृप्त नहीं करना चाहते 
बरन खाद का भी आनन्द छेना चाहते हैं, तब रोटी के तत्त्व का 
विश्लेषण उचित जान पड़ता है। इतिहास में कम के उल्लेख से 
काम चल जाता है, किन्तु काव्य में इसी पद्धति से काम नहीं 
चल सकता ; क्‍योंकि स्वाद के रूप में हम काव्य का रस लेना 
चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य के चरित्र से ही पाठक को सन्तोष 
नहीं मिलता । मनुष्य का हृदय चिरम्तन सत्य हो सकता है, पर 


काव्य-विधान में 
मूल तत्त्व का 
विश्लेषण 
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उसका चरित्र बेसा व्यापक नहीं होता। मनुष्य का जो हृदय है 
वही सदा उसका चरित्र नहीं हुआ करता। संसार की 
परिश्धितियाँ मनुष्य के चरित्र तथा हृदय को सबंदा और सर्वथा 
एक नहीं रहने देतीं। काव्य में जब कछाकार मानव-चरित्र की 
सृष्टि करता है, तब हृदय ओर चरित्र को दो भिन्न-भिन्न तत्त्व 
मानकर ही। जगत्‌ के व्यवहार को देखकर बह चरित्र का वर्णन 
करता है, किन्तु उस चरित्र को न्याय्य सिद्ध करने के लिए 
कलाकार को कारण देना पड़ता है ओर इसी प्रकार बह पात्र में 

अपने आत्म-भाव को प्रतिष्ठित कर जीवित रखता है । 
कलाकार की शेली के सम्बन्ध में जो समीक्षा की जाती है, 
उसके सम्बन्ध में हमें पहले ही समझ लेना चाहिए कि कलाकार 
के व्यक्तित्व के अतिरिक्त शेली में भाषा की 


कलाकार की मास्क मिक 
शेली सांस्कृतिक विशेषता भी अपना महत्त्व रखती 
शैली ओर उसका 

है। व्यक्तित्व का जितना महत्त्व है, उतना ही 
आत्मभाव 


भाषा की मर्यादा का भी। आत्म-भाव की बहुत- 
सी विशेषताएँ शेली में मिलती हैं, किन्तु उन्हीं के ऊपर निमर 
रहकर किसी कलाकार के आत्म-भाव की मर्यादा स्थिर करना भ्रम 
से खाली नहीं । कलाकार जिस रूप में जगत्‌ के सम्मुख रहता है, 
अपने काव्य में वह प्रायः वही नहीं रहता। काव्य की शेली 
मस्तिष्क का विषय न होकर कलाकार की भाव-दशा, अवृत्ति, 
आकाँक्षा तथा औत्सुक्य आदि को छेकर चलती है। हृदय 
सम्वेदना का क्षेत्र है, इसलिए शेढी की समीक्षा के समय गणित 
और विज्ञान को साधारणतः छोड़कर कविता, नाटक और 
उपन्यास की ही चर्चा की जाती है। जिन विषयों में मनो- 
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वैज्ञानिक तत्त्वों का अभाव पाया जाता है, उनके आधार पर 
कलाकार के आत्म-भाव का विश्लेषण करना सम्भव नहीं होता। 
रवीन्द्रनाथ काव्य का मुख्य उद्ददय कछाकार की अभिव्यक्ति ही 
समझते है। यह अभिव्यक्ति व्यक्ति की एक विशेषता के रूप मे 
होती है। आत्म-भाव के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वह एक 
अन्विति है। एक व्यक्ति की विशेषता को अन्विति के सिद्धान्त 
के रूप में न माना जाय, तो काव्य के विधान में कछाकार के 
आत्मभाव की व्यापकता नहीं मानी जा सकती । कवि की अनु- 
भूति का ज्ञान या उसके आत्म-भाव की प्रतिष्ठा उसकी पदावी के 
अतिरिक्त या उससे निरपेक्ष होकर नहीं हो सकती। जहॉतक 
काव्य-सम्बन्धी अनुभूति है, वह पदावढी से अपनी सत्ता को 
प्रथक्‌ नहीं कर सकती । कवि में अनुभव करने ओर अनुभव को 
पदावदी में व्यक्त करने की शक्ति भिन्न-भिन्न नहीं है। ग्राहक 
कल्पना और विधायक कल्पना के नाम से विश्लेषण के लिए हम 
एक विभाजन कर सकते है, किन्तु दोनों का क्रम एक दूसरे के साथ 
इतना मिला हुआ है कि कलाकार के जीवन में हम दो गतियाँ 
नहीं देख सकते। जहॉतक वह कवि है--अनुभूति-सम्पन्न है,. 
वहाँतक वह अपने काव्य से भिन्न कुछ भी नहीं। इसे यों भी 
कहा जा सकता है कि वह अपने काव्य से प्रथक्‌ कुछ है ही नहीं। 
रश्मियों का मण्डल ही तो सूर्य है, न रश्मियाँ सूय से भिन्न हैं 
और न सूर्य ही कोई प्रथक्‌ वस्तु है। काव्य भी अपने कछा- 
विधान से अरूग नहीं है ओर कछाकार का आत्म-भाव अपने 
काव्य से इतना संयुक्त है कि उसकी प्रथक्‌ सत्ता हो ही नहीं 
सकती । 


चौथा अध्याय 
मन का औज ओर काव्य का रस 


रसास्वादन के सम्बन्ध में यह बात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि मनुष्य अपने अतिरिक्त ओज का ही रस-प्रहण 
करता है। शारीरिक परिश्रम, वाह्य जगत्‌ का 

मन का ओज 
और प्रभाव मनुष्य के मन के ओज पर ही अवलम्बित 
रहते हैं। संसार में जितने भी काम किए जाते 
हैं, सब ओज के बल पर ही। जिसके मन में 
ओज नहीं है, जो अपने दिन-रात के कार्मो में मन का सारा ओज 
व्यय कर चुका रहता हैं, उसे किसी भी वस्तु से आनन्द की उप- 
लब्धि नहीं हो सकती [६ काव्य का रसाखादन मन के अतिरिक्त 
ओज के आधार पर ही होता है। बाह्य जगत्‌ की कोई अन्य 
शक्ति या प्रभाव मौलिक रूप से हमें रस-पहण में सहायता नहीं 
दे सकता । यदि मन में ओज की मात्रा विशेष रूप से वत्तमान 
हो, तो उसी मात्रा के अनुसार आनन्द का अनुभव किया जा 
सकता है। सूखी हृड्डियाँ चबानेवाला कुत्ता अपने ही मसूड़ों की 
जड़ों का रक्त चखकर इस बात से प्रसन्न होता है कि दृड्डियों से 
ही उसे यह रस प्राप्त हो रहा है। कस्तूरी-सग अपनी ही नासि 


रखसास्वादन 
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की सुगन्ध से उद्भ्रान्त-चकित होकर इधर-उधर दौड़ता और 
सोचता है कि यह सुगन्ध उसे कहाँ से मिल रही है ! पाठक या 
श्रोता अपने मन के बचे हुए ओज से ही काव्य का आनन्द पाता 
है, किन्तु समझता है कि उसने यह आनन्द काव्य से उपलब्ध 
किया है। काव्य की क्षमता ओज की सम्वेदना को उभाड़ना- 
भर होनी चाहिए। (जो दुःखी है, दिन-भर का थका-माँदा है, 
अखश् चित्त है, उसे सरस-से-सरस काव्य भी रसाखादन का 
आनन्द नहीं दे सकता $ इसका एकमात्र कारण यही है कि उस 
के मन का सारा ओज चित्त की अव्यवश्था में ही नष्ट हो जाता 
है और काव्य के रस-अहण करने के लिए कुछ बच नहीं रहता। 
प्रकृति के सामान्य दृश्य को ही देखकर एक स्वस्थ चित्तवाछा व्यक्ति 
जितना आनन्द ले सकता है, उतना एक अस्वस्थ 
ओज का सचय 
कौर चित्तवाले को नहीं प्राप्त हो सकता। यदि किसी 
के मन का थोड़ा ओज किसी प्रकार बच जाय, 
तो बह उसी मात्रा में आनन्द का अनुभव कर 
सकता है, चाहे वह आनन्द काव्य में प्राप्त हो, प्रक्ति के किसी 
रमणीय दृश्य में मिले या वाह्य जगत्‌ के किसी अन्य व्यापार में । 
मार्शल ने* इसी तथ्य पर एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है 


आननन्‍द-प्राप्ति 
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कि मनुष्य विश्राम के समय अपने मन के ओज का उत्पादन करता 
है। यदि सनुष्य को विश्राम करने का अवसर न मिले, तो उसके 
मन में ओज का संचय नहीं हो पाता और फछत: उसे आनन्द से 
दूर-ही-दूर रहना पड़ेगा । विश्राम करने के बाद जब चित्त स्वस्थ 
हो जाता है ओर कुछ ओज भी संचित हो जाता है, तब प्रकृति के 
साधारण-से-साधारण दृश्य में भी मनुष्य को एक अपार आनन्द 
उमड़ता दिखाई पड़ता है। आनन्द की सम्बेदना जब एक ही 
स्थिति मे बहुत देरतक बनी रहती है, तब बह स्थिति पुव पिक्षा सुख- 
कर प्रतीत नहीं होती ; क्योंकि बराबर एक ख्िति में रहने के कारण 
मन का सारा ओज एक ही बार खर्च हो जाता है। काव्य के 
पाठक या श्रोता को इस बात का अनुभव होगा कि बराबर एक ही 
प्रसंग कई बार पढ़ने या सुनने में बेसा आनन्द प्राप्त नहीं होता, 
जेसा कि उसे पहली और दूसरी बार हो चुका रहता है। यदि 
काव्य में ही आनन्द माना जाय, तो एक ही प्रसंग को पचासों 
बार पढ़ने पर भी मनुष्य को प्रत्येक बार एक-सा ही आनन्द 
मिलना चाहिए, पर अक्सर ऐसा होता नहीं | 
इस स्थिति का स्पष्टीकरण करने पर यह पता चलता है कि 
जिसके मन का ओज जितना ही क्षमता-सम्पन्न होगा, वह उतने 
| ही आनन्द की व्यवस्था करने में सफल हो 
संचित ओज ५ 
और सकेगा । जो मनुष्य ओज का संचय जितनी ही 
इसका उपयोग. नी में करेगा, वह तदनुसार ही आनन्द 
प्राप्त करने का अधिकार पा सकेगा। निर्चेष्ट 
तथा काये-विमुख रहनेवाले अमीर-उमरा कुछ अधिक विछासी 
इसी कारण होते हैं कि उन्हें साधारण जनता से अंपने ओज- 
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संचय की ज्यादा छुविधा रहती है। यहाँ स्वभावतः एक अश्ष 
उठता है कि यदि कोई मनुष्य बराबर ओज का संचय ही करता 
रहे और देनिक काम-धन्धों में उस ओज का व्यय न कर केवल 
आनन्द के उपभोग में ही छगा रहे, तो उसे उसी मात्रा में आनन्द 
प्राप्त हो सकता है या नहीं ? मस्तिष्क की क्रियाओं तथा हृदय 
के भावों के विश्छेषण से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य सदा 
परिवत्तन चाहता है। यदि परिवत्तन का क्रम रुक जाय, तो 
सृष्टि में आकर्षण की सत्ता नष्ट होने मे देर न छऊगे । खिला हुआ 
सुन्दर फूछ, इसीछिए इतना प्रिय माठ्म होता है कि एक दिन 
वह खिला ही न था, कछी के रूप में था ओर आज खिलकर वह 
झड़ने जा रहा है। मनुष्य को अपना जीवन इसीलिए इतना 
प्रिय है कि उसने एक दिन संसार में जन्म छिया है और किसी 
दिन उसे मरना भी है। बस्तु, भाव, क्रिया आदि में अमरत्व 
रहने से उनका स्वाभाविक सौंदय ही नष्ट हो जाता है। हमारे 
भारतीय कछाकारों ने सोंदय की परिभाषा बड़ी सार्मिक अन्तह ष्टि .. 
से की है कि क्षण-क्षण जो नवी नता उत्पन्न करे उसी को सौंदर्य कहते 
है। काव्य या प्राकृतिक दृश्य मे यदि हमें नवीनता नहीं मिलेगी, 
तो सन अपने ओज का व्यापार अच्छी तरह नहीं कर सक्ेगा। 
जो बराबर ओज का ही सच्नय करता रहता है, उसे ओज-सब्नय 
के प्रयल्न में भी ओज का व्यय करना पड़तां है। एक बार ओज 
सश्वित कर लेने के बाद वह उसी मात्रा मे बराबर बना नहीं रह 
सकता ; क्योंकि मनुष्य की मानसिक क्रिया जाग्रतावस्था में कभी 
बन्द नहीं रह सकती । इश्जिन को चाल रखने के किए पेट्रोल का 
खचे देना ही पड़ेगा। ओज का सद्य, भाण्डार बढ़ाने के लिए नहीं 
० 
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किया जा सकता। जिसके मन में जो कुछ अतिरिक्त ओज बचा 
है, उससे यदि वह वाह्य जगत्‌ का आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता, 
तो उसका वह ओज मानसिक क्रिया के सदम्वालन में ही समाप्त 
हो जाता है। जिस भण्डार का द्वार सदा ही खुला रहता है, वहाँ 
कुछ छिपाकर रखने में सफलता नहीं मिछ सकती । 

आनन्द जबतक अनुभूत नहीं रहता, तबतक उसको प्राप्त 
करने की प्रेरणा मन में नहीं होती । विषाद भी जबतक अनुभूत 
नहीं रहता, तबतक उसको दूर करने की चिन्ता 


कह रा सन में नहीं उठती। जीवन में आनन्द हे, 
लि इसलिए हम विषाद को हटाकर उस स्थिति को 


बचाए रखने का श्रयह्न करते है। मन के 
विश्राम की स्थिति में जो ओज समख्वित होता है, उससे जितनी 
देर तक आनन्द लिया जा सकता है, उससे कम ही समय में 
विषाद सब झ्लोज को आत्मसात्‌ कर छे सकता है। किसी वस्तु 
के निर्माण में जितना कार अपेक्षित है, उतना उसके विध्व॑ंस 
में नहीं। ओज-सद्बय में आनन्द के छिए हम एक स्थिति का 
निर्माण करते हैं, परन्तु विषाद की छाया पड़ते ही वह नष्ट हो 
जाती है। विषाद का हल्का-से-हल्का आभास भी हमें व्यथित 
कर देता है, किन्तु साधारण आनन्द का भाव हमें जीवन की 
साधारण स्थिति में ही रखता है। साधारण से अधिक आनन्द 
पाकर ही हम अपने हृदय में उसके अस्तित्व का उपभोग 
करते हैं । ह 

आनन्द को ग्राप्त करने तथा विषाद को दूर करने में ओज का 
व्यय होता है ओर इन दोनों ही स्थितियों में हमारी मानसिक 
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वृत्तियां सक्रिय रहती हैं। किसी समय वे अन्तमुंख और 
किसी समय वहिसुख रहती हैं। जबतक आनन्द या विषाद की 
कल प्रकृति या मात्रा में कोई उल्लेखनीय अन्तर न हो 
ल्थिति-परिवर्दन न हमें उसके अस्तित्व का प्रायः सम्बेदनीय 
बोध नहीं होता । देनिक जीवन में जिसे 

जितना आनन्द या विषाद प्रति दिन मिला करता है, उससे 
अपनी इस स्थिति में किसी प्रकार की नवीनता का ज्ञान नहीं 
होता और फलछतः उसके लिए उस मात्रा में सुख या दुःख जीवन 
का एक सामान्य व्यापार बना रहता है। अन्धेरे कमरे में जब 
अचानक दीपक का प्रकाश होता है, तब हम उस ओर ध्यान देने 
को बाध्य होते हैं, परन्तु दिनभर सूर्य के उगे रहने पर हमें 
बराबर उस ओरे ध्यान देने क्री परवाह नहीं रहती । बालढ-रवि 
की सुनह॒ढी किरण इसलिए रमणीय मालूम होती हैं कि वे गहन 
अन्धकार से फूट निकढी है। सांध्य-सूर्य की छालिमा हमें 
इसलिए प्रिय मात्म होती है कि कुछ क्षण के बाद गहन ' 
कालिमा में उसका पर्यवसान होगा।. परिवत्तेन या नवीनता 
का यही क्रम जीवन में ओज का सद्व्यय करता है। इस 
ग्रकार के आनन्द को प्राप्त करने के छिए हमें अपनी चेतना-शक्ति 
ओर अध्यवसाय पर बराबर जोर नहीं देना पड़ता । खाभाविक 
गति से इस अकार काम होता चलता है कि हम अपने में सदा 
चेतन प्रयन्न का अनुभव नहीं कर पाते। किसी भाव को 
पहली बार ग्रहण करने में हमें अपनी चेतना-शक्ति तथा अध्यवसाय 
की जितनी सहायता छेनी पड़ती है, उतनी क्रमशः उसी भाव 
की उत्तरोत्तर प्राप्ति मे नहीं। कुछ दिनों के बाद बही 
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भाव हमारे हृदय का एक स्थायी अक्ल बन जाता है'। 
मन की साधारण स्थिति में हम विदूषक की बातों से प्रसन्न 
होते हैं, किन्तु जब हमारी मानसिक स्थिति में कोई असाधारण 
दुःखद परिवर्तन हुआ रहता है, तब आय: 
विदूषक की मनोरश्लक बातों को भी सुनकर, 
प्रसन्न होने के बदले, झाँसला उठते हैं। इसका 
कारण यह है कि मनुष्य जेसा चाहता है, वेसा ही मानसिक स्थिति 
को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उसमें वह किसी दूसरे का 
व्यवधान सहन नहीं कर सकता । हृदय में जब किसी प्रकार की 
सम्वेदना उठती है, तब यदि वह सम्बेदना सुखद होती है, तो 
कल्पना में बराबर इस बात का ग्रयतह्न किया जाता है कि प्रवृत्ति 
की यह स्थिति सदा बनी रहे और इसके विपरीत यदि सम्बेदना 
दुःखद होती है, तो जरद-से-जल्द उसे हटाने की कोशिश की 
जाती है। जब हम बेठे-बंठे अपने मन में करपना का आनन्द 
लेते रहते हैं, तत मन की वेसी स्थिति में किसी के कुछ कहने पर 
पहली बार तो हम उत्तर दे देते हैं, पर दूसरी-तीसरी बार पूछे 
जाने पर झुँझछा उठने को हम विवश हो जाते हैं। भाव की जो 
सत्ता हमारे मन में बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की बाधा 
हमें वॉछडनीय नहीं। वाधा आते ही हम स्वाभाविक रूप से 
झिड़ककर उसे दूर करने की चेष्टा करते है। काव्य में भी जब 
हमारी मानसिक स्थिति भाव की समतल भूमि पर बनी रहती है, 
तब इस स्थिति के प्रतिकूछ किसी प्रकार की व्यश्वना होने पर 
उस वाधा के अ्रति हमारे मन में अन्यथा भाव होना एक साधारण 
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मन की स्थिति 
ओर व्यवधान 
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बात है। अन्यथा भाव इस बात का प्रमाण है कि हमारी अपनी 
सत्ता, काव्य के किसी विशेष पात्र की सत्ता से मेल नहीं खाती । 
ऐसी स्थिति में हमें बेसे वर्णन से आनन्द नहीं होता ; क्योंकि तच 
हमारी समझ से ओज का अपव्यय होने छगता है। कवि किसी 

के हृदय से नया भाव नहीं सरता, बल्कि वह 


सन का सरस्कार भावों उत्तेजित 
केवल अनुभूत भावों को ही जाग्रत तथा उत्तेजित 
ओर रस 8022 
करता है। किसी नायक-नायिका के पग्रेम-वर्णन 
की प्रतीति 


को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता उनके सुख 
से अपने को सुखी नहीं मानता, वरन्‌ उस वणन से उसके अपने 
हृदय का ही भाव जाग्रमत होकर उत्तेजित हो जाता है और रस 
की ग्रतीति होने छगती है'। यदि ऐसे सुख की बासना का संस्कार 
पाठक या श्रोता के चित्त पर , नहीं है, तो काव्य के ऐसे वर्णन से 
उसका मनोरझ्जन नहीं हो सकता । 
काव्य में बेचित्रय या चमत्कार को भी एक स्थान प्राप्त हे । 
यह सत्य का अपलाप नहीं, किन्तु द्राविड़ी प्राणायाम से सत्य की 
प्रतीति कराना है। सत्य को जानना और मानना, दो बाते हैं। 
जगत्‌ का जो सत्य है, काव्य का सत्य ठीक उसी रूप में व्यक्त 
नहीं किया जाता। वेचिज््य या चमत्कार इसी प्रकार काव्य का 
सत्य है, जगत्‌ के सत्य से कभी-कभी इसे बहुत 


काव्य-वेचित्र्य 

कि दूर रखना पड़ता है। पाठक या श्रोव्ा के हृत्य 
में ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि कह इस 

चमत्कार 


बेचित्र्य या चमत्कार के सत्य को तथ्य समझकर 
ही आनन्द भ्राप्त करता है। आनन्द का यह प्रोभन यदि उसे 
न हो, तो वह काव्य के ऐसे सत्य को नहीं समझ सकता । काज्य 
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ओर चमत्कार दोनों में अन्तर है और बह अन्तर इस प्रकार स्पष्ट 
किया जा सकता है कि काव्य को एक प्रतीति के रुप में छेकर हम 
विमुग्ध रूप से मोन हो जाते हैं, किन्तु वेचित्र्य या चमत्कार के 
समय हम अपना मौन भद्गकर वाह-वाह कह उठते हैं । 
काव्य 4:42 शुद्ध मनोरक्षन नहीं हो सकता । उदृश्य के 
मार्ग में मनोरञ्षन एक साधन है। उसका अन्तिम उद्देश्य जगतू 
बडी पता में के साथ मानव-हृद्य का सामझस्य स्थापित 
मर्मोरेकेत>पक है। मनोरखन का ग्रयोजन चित्त-वृत्ति 
रखन- पक. 
पाल अय को रस-दशा की उस भाव-भूमि पर पहुँचाकर 
नहीं संछम रखना है, जहाँ काव्य के मूल-भाव से 
प्रभावित होते समय पाठक या श्रोता की चित्त- 
बृत्ति इधर-उधर न हो जाय। मनुष्य की चित्त-वृत्ति इतनी 
व्याकरणात्मक है कि जबतक उस पर किसी प्रकार का मधुर ग्रति- 
बन्ध नहीं रखा जाय या उसके सामने कोई प्रछोभन या आकर्षण 
न रखा जाय, तब तक वह एक खिति में कुछ देर के लिए भी नहीं 
रह सकती । चित्त की ऐसी स्थिति में काव्य अपने सारे उद्देश्यों 
को लेकर मनोरश्न के पीछे-पीछे चलछता है। उस समय पाठक 
या श्रोता की अपनी सत्ता काव्य के तथ्य से प्रथक्‌ नहीं रहती, 
'डसी में मिल जाती है। यदि काव्य का उद्देश्य शुद्ध मनोरञ्लन 
ही रहता, तो इसके लिए काव्य जेसे दुर्लभ व्यापार को घसीटने की 
आवश्यकता नहीं होती । किसी के बेढंगेपन पर हम हँसते हैं, थोड़ी 
देर के लिए उससे हमारा मनोरञ्जन हो जाता है, परन्तु क्या वह 
बेढज्ञापन काव्य की समता कर सकता है ? काव्य-जेसे गम्भीर 
विषय का उद्देश्य भनोरक्न जेसा हल्का जिषय नहीं हो सकता । 
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मनोरक्षन को हल्का कहमे से हमारा तात्पय यही है कि उसका 
कोई उससे भिन्न उद्देश्य नहीं होता। हास्थरस में सनोर्षन की 
सत्ता बड़ी प्रद्मयक्ष रहती है, किन्तु इस मनोरख्नन के अतिरिक्त 
पाठक या श्रोता के हृदय पर किसी और बात का भी संस्कार 
जमाना है, जिसे वह उस समय मनोरज्लन-सात्र ही समझकर रह 
जाता है और उसका हृदय एक अज्ञात दिशा की ओर बढ़ जाता 
हे। जिस प्रकार शारीरिक बल के लिए शारी- 
रस-पद्धति 
मो सिह रिक व्यायाम की आवश्यकदा हे, उसी प्रकार 
्योवाम मानसिक शक्ति के लिए भावों का व्यायाम अपे- 
क्षित है। अत्येक अज्लज के विकास के लिये मिन्न- 
भिन्न प्रकार के व्यायाम के ढ्ढ निश्चित हैं। मानसिक शक्ति के 
विकास के छिए भी नाना अकार के भावों का विन्यास करना 
पड़ता है। जीवन में काव्य की सफलता का यही परिणाम है । 
वीर-रस के काव्य से हम अपने मानसिक उत्साह का विकास कर 
सकते हैं, करुण-रस के काव्य से हम अखिल जीव के ग्रति शोक- 
स्पन्दित होकर अपनी सहानुभूति-भावना की वृद्धि कर सकते हैं। 
इसी ग्रकार भिन्न-भिन्न रस-प्रधान काव्यों से हम भिन्न-भिन्न भावों 
को विकसित करने में समर्थ हो सकते हैं। यह एक साधारण 
बात है कि जो व्यक्ति जिस ढक्ल के काव्य का अध्ययन करता है, 
उसके विचार श्रायः उसी ढद्ढ के होते हैं। यदि रामायण से केवल 
पितृ-मक्ति, श्ग॒तृ-प्रेम, पातित्रत, मेत्री, दुष्टों के दमन आदि की ही 
शिक्षा मिले, यदि महाभारत से केवल “यतो धर्म: ततो जयः” का ही 
उपदेश प्राप्त हो, तो दोनों महाकाव्यों की विशारूता का तात्पये 
सिद्ध नहीं होता। महाकाव्यों में हमें जीवन की विविधताएँ 


७२ जीवन ओर काव्य 


मिलती हैं। उनसे हम विश्व-जीवन को आत्मसात्‌ करने की 
प्रेरणा पाते है--यही उनका चरम उद्दश्य है। 

आनन्द और विषाद--दो भिन्न-भिन्न वत्त्व है, परन्तु किसी 
विशेष मानसिक स्थिति मे दोनों तत्त्वों का ऐसा रासायनिक सम्सि- 
श्रण हो जाता है कि हम दोनों तत्त्वों को प्रथक्‌ 


आनबन्दु ओर नहीं' 
हे नहीं कर पाते। काछिदास के मेघदूत का 
विषाद का राखसा- 
विरही यक्ष जब अलकापुरी-स्थित अपनी प्यारी 
यनिक सम्सिश्रण 


विरहिणी का स्मरण करता है, तब उसकी इस 
स्वृति-भावना में आनन्द ओर विषाद के जो तत्त्व एक-से मिले 
हुए है, उनको कोई भी मनोवेज्ञानिक प्रथक्‌ नहीं कर सकता। 
भावों का योग गाणितिक क्रिया से नहीं हुआ करता, बह तो 
रासायनिक योग होता है। यक्ष को अपनी प्रिया की स्मृति से 
उसकी विरहावस्था पर विषाद होतो है, परन्तु उस विषाद की 
स्व्रति से भी उसे जो आनन्द प्राप्त होता है, उसको भी वह छोड़ 
नहीं सकता। यहाँ विषाद से भिन्न आनन्द का कोई अस्तित्व 
नहीं है। इस प्रकार के आनन्द को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित 
विषाद को खीकृत करना ही पड़ेगा। प्रत्येक मानसिक 
स्थिति के मूठ से यह पता चलता है कि शुद्ध विषाद के 
जितने रूप हमारे मन मे आया करते हैं, उतने शुद्ध आनन्द 
के नहीं। गौोतम-पत्नी यशोधरा अपने पति के, जगत्‌ के कल्याण 
की खोज में, राजमहरू से चुपचाप निकलछ जाने पर स्वाभाविक 
रूप से विषण्ण होती है, किन्तु बह अपने अस्तित्व की विशेष 
मर्यादा न रखंकर पति के भावी गौरव की भावना से उछसित 
होकर कहती है-- 
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जञार्य, सिद्धि पावें वे छल से-- 

दुखी न हों इस जन के हुख से, 

उपाल्म्भ दूँ में किस झुख से १ 
आज अधिक वे भाते। 
सख्त्रि, वे मुझ से कहकर जाते । 

पए, छोट भी थे आवेगे, 

कुछ अपूर्व अनुपम छावेंगे, 

रोते प्राण उन्हें पावेंगे, 
पर क्‍या गाते - गाते ? 
सखि, वे मुझ से कहकर जाते । 


--मैथिलीशरण गुप्त 
जो कवि एक ही मानसिक स्थिति में आनन्द ओर विषाद 
दोनों को अछग-अलछंग दिखाने की चेष्टा करता है, वह यथाथ में 
एक प्रकार के मनोवेज्ञानिक असत्य को ही प्रमाणित करने का 
प्रयल्ल करता है। एक आँख में आनन्द का उल्लास और दूसरी में 
विषाद का अवसाद रह ही नहीं सकते । दोनों आँखों में दोनों 
तत्त्वों की - मिश्रित सत्ता माननी पड़ेगी ।| बाह्य जगत्‌ के विषाद 
को पाकर हमारे मन का ओज अलुत्पादक रूप से खर्च होने छगता 
है, परन्तु काव्य में जब हम किसी के विषाद का वणन पढ़ते है, 
तब आश्रय के साथ तादात्म्य स्थिति को श्राप्त कर उस विषाद से 
आनन्द प्रांप्र करते हैं । 
काव्य के वर्णनों में ज्यादा ध्यान हम उन्हीं बातोँ--घटनाओं 
पर देते हैं, जिनसे हमें आनन्द मिलता है। व्यर्थ की बातों की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित ही नहीं होता । सत्काव्य का सारा 
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काम केवल वणनों से ही नहीं चछता, उसका बहुत-सा काम संकेत 
या उपेक्षा से ही पूरा किया जाता है। काव्य में जहाँ संकेत 
जि उपेक्षा रहती है, धहाँ उस अंश की पूत्ति पाठक 
अपनी बुद्धि से कर छेता है। यदि काव्य में 
या उपेक्षा से व 
जज की शाह केवल साह्डंगेपाड़ वर्णन से ही काम लिया जाता, 
तो वह किसी की दिनचर्या से विशेष महत्त्व 
नहीं रख सकता। जो सत्य है अथवा जिस घटना का जो 
परिणाम सत्य है, उसका संकेत या उपेक्षा कर देने से पाठक का 
बहुत-सा समय, उसका बहुत-सा ओज बच जाता है, जिससे वह 
काव्य के आगे के अकरणों को मनोयोग-पूर्वक पढ़ने में समथे हो 
सके। गोखामी तुछ्सीदास ने रामचन्द्र के जीवन में बहुत-सी 
घटनाएँ दिखलाई हैं, किन्तु नित्यकर्म के जो अन्ज--शौच, स्नान, 
संध्या, भोजन आदि हैं, उनको बार-बार दिखलाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । जीवन के ये व्यापार ऐसे है जो उसकी सत्ता दिख- 
लाने के बाद, बिना किसी विशेष परिस्थिति के, उल्लेखनीय नहीं 
माने जाते। पाठक या श्रोता समझ छेता है कि जीबन के ये 
अनिवार्य व्यापार हैं। इनके उल्लेख की उपेक्षाकर उसका बहुत 
सा मानसिक ओज बची ढिया गया है। जबतक अपने मान- 
सिक ओज का व्यय न किया जाय, तबतक काव्य से आनन्द की 
प्राप्ति सम्भव नहीं ; अतएव जहाँ मानसिक ओज अलनुत्पादक 
रूप से खर्च होता है, वहाँ का वर्णन रुचिकर नहीं माल्म पड़ता । 
जो वस्तु कुछ खर्च करके खरीदी जाती है, उसकी उपयोगिता 
पर हमारा ध्यान बराबर बना रहता है। यदि मनुष्य को काव्य 
का आनन्द बिना किसी प्रकार के खचे के ही मिलो करता, तो 
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उसे अनावश्यक प्रसज्ञ का बार-बार उल्लेख अखरता नहीं। 
जो घटनाएँ बहुकालछ-व्यापी होती हैं, उनकी स्मृति, उनका 
कोल्पनिक चित्र, किसी संकेत को पाकर क्षण-भर में ही मन 
में सजीव हो जाता है। यदि संकेत या उपेक्षा से काम न 
लिया जाय तो किसी सत्काव्य की रचना सम्भव नहीं । उसमें 
इतनी अनावश्यक बाते एकत्र हो जायेंगी कि मन का सारा ओज 
आरस्म में ही समाप्त हो जायगा। जिन बातों से हमें मानसिक 
सन्‍्तोष नहीं होता, औत्सुक्य जागरित होकर आगे नहीं बढ़ता, 
ये हमारे आनन्द का सच्लार नहीं कर सकतीं । कवि अपना भाव 
पाठक को नहीं देता, बल्कि वह संकेत से पाठक या श्रोता के ही 
हृदय के भाव को सम्बारित कर देता है। यदि पाठक या श्रोता 
के हृदय में उस प्रकार के भाव का मूल वर्तमान न हो, तो उसे 
कवि के उस प्रकार के भाव-संकेत से आनन्द नहीं मिल सकता । 
बीज अपने में पूर्ण माना जा सकता है, किन्तु प्रथ्वी से उसे 
विकास के जो तक्त् प्राप्त होते हैं, उन्हें भी असखीकृत नहीं किया 
जा सकता। बहुत से चित्रों मे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति 
का एक ही कान चित्रित हुआ है, किसी व्यक्ति की केवल छाती 
ही झलक रही है, ऐसा देखकर हम को यह कभी सन्देह भी नहीं 
होता कि चित्रित व्यक्ति कनकटा है, केवछ छातीवाछा है, पीठ 
उसे है ही नहीं ! यह संकेत या उपेक्षा का ही दृष्टान्त हे कि 
हमारी कल्पनाँ उस अवर्णित या उपेक्षित्त अंश की पूत्ति कर देती 
है। काव्य में हमारी यह प्रवृत्ति ऐसी खाभाविक रीति से काम 
करती जाती है कि हमें कभी इसके छिए सचेत नहीं रहना पड़ता । 
चेतना-शक्ति का खाभाविक अद्भ बनकर, बिना हमारी विशेष 
अनुमति के ही, कल्पना अपना काम करती रहती है। इस 
प्रकार हमारा मानसिक ओज सुरक्षित रहकर निकट भविष्य में 
आनन्द के उत्पादन में योग देता है । 


पाँचवाँ अध्याय 
काव्य का अथ-बोध 


काव्य की बहुत-सी रचनाएँ ऐसी होती हैं, जो हमें प्रिय तो 
माल्म होती हैं, किन्तु उनका अर्थ-बोध नहीं होता। किसी 
। रचना का प्रिय रंगना ही जीवन के साथ उसके 
अर्थ-बोध भोर (र्दिंक 
जल हार्दिक सम्बन्ध का द्योतक है । जो वस्तुतः हृदय 
के भाव हैं, त्रे किसी-न-किसी रूप से हृदय में 
स्थान पाने का अयत्ल अवश्य करते हैं। मनुष्य की चेतना-शक्ति 
साथारणत: तीन रूर्पों में जाग्रत्‌ होती है। इन्हें हम पूर्ण चेतना, 
अद्भ चेतना तथा सांस्कारिक चेतना कह सकते हैं। ध्यानपूर्वक 
किसी दृश्य को देखता या उस पर विचार करना पूर्ण चेतना है। 
कभी-कभी किसी शहर या भीड़ में ऐसा आदमी भी देखने को 
मिल ज्ञाता है, जो कुछ परिचित-सा तो माल्यम पड़ता हे, किन्तु 
उसका नाम-पता याद नहीं रहता, या मालूम नहीं हुआ रहता। 
ऐसे व्यक्ति हमारे हृदय में थोड़ा स्थान तो अवर्य कर लेते हैं, 
परन्तु अपना अर्थ-बोध नहीं देते। रुचिया वृत्ति के अलुकूछ 
विषयों में दक्षता प्राप्त करने के लिए हमारी सांस्कृतिक चेतना 
सहायक होती है। काव्य की ऐसी रचनाएँ अपने वहिरक्ग से, 
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वर्ण से, खर से हमें विमुग्ध तो कर छेती हैं, किन्तु अपना स्पष्ट 
अर्थ-बोध न देने के कारण हमें अधिकतर रस-मम्न होने से वद्जित 
रखती हैं। काव्य में ऐसे अर्थ-ज्ञान-हीन सुखानुभव को शाख्लीय , 
दृष्टि से अग्रबुद्ध उपभोग कहते है । 

काव्य में किसी कठिन स्थछ को समझने से जब हम असमथ- 
से मार्म पड़ते है, तब अपनी ज्ञान-शक्ति के मर्यादित क्षेत्र को 
के विस्तृत करने के लिए हमारे अन्तर्जंगत्‌ की शक्ति 
जोर करती है । ऐसी स्थिति में भाव-शक्ति की 
विकलता बढ़ती है ; क्‍योंकि जबतक ज्ञान-शक्ति 
भावों के प्रवेश के छिए द्रवाज7 खोल नहीं देती, तबतक काव्य के 
अथ-बोध पर आवरण पड़ा ही रहता है। किसी छिट्ट पद के 
अर्थ को न जानने पर भी प्रसंग-प्राप्त भाव को छेकर हम अपना 
काम चलाने की चेष्टा करते हैं। किसी पद को स्पष्ट जान लेना 
मनुष्य की आकलन-शक्ति का मुख्य प्रयोजन नहीं है। मनुष्य 
की अन्तशक्ति को विकसित करना काव्य का विशेष तात्पय है, 
किन्तु उपयुक्त अवस्था में हम पद के अथ, को जान लेना ही पर्याप्त 
समझ लेते हैं। किसी एक पद को लेकर माथापच्ची करने से हम 
छुट्टी पा जाते हैं और इस प्रकार हम अज्ञान के बन्धन से अपने को 
मुक्त-सा समझकर प्रसन्न होते हैं। वस्तुतः यह प्रसन्नता हमारी 
मर्यादित शक्ति को विस्तृत करने के काम की नहीं होती। पानी 
मे मिश्री की डडी थोड़ी देर के बाद घुरमिर जाती है, परन्तु 
मिश्री की डली के बदले यदि पत्थर का टुकड़ा आ मिले, तो उसमें 
गछाने की क्षमता नहीं रहती । पर, इससे हमें अधिक घबड़ाने 
की कोई आवश्यकता नहीं । यदि अन्तजंगत्‌ की शक्ति में तीत्ता 


ज्ञान-शक्ति 


७्द जीवन ओर काव्य 


रहे, तो पानी की कड़ी घार से पत्थर टूट भी सकता है। यदि न 
टूटे तो कुछ दिनों के बाद उस पत्थर के टुकड़े को कबल्नलवेष्ठित 
होकर उसी वातावरण की दुह्वाईे देकर रहना पड़ता है। ऐसे 
अर्थ-ज्ञान-हीन पद जो हमारे मानस में बने रहते हैं, हमें काव्य 
में नवागन्तुक-से नहीं मालूम पड़ते । अथ-स्पष्ट होने पर निश्चय 
ही वे हमें मन की सतत्‌ उद्धव गशीलछ क्रिया को विश्राम देकर प्रसन्न 
कर देते हैं । 
मनुष्य की अन्तशेक्ति गम्भीर दाशनिक रहस्य से भरी हुई है । 
संसार में ऐसे बहुत से तथ्य होते हैं, जिनका ज्ञान अन्तर्जगत्‌ को 
और * रहेंता है, परन्तु वे उतने स्पष्ट नहीं होते, 
जितने से बाहर भी प्रकाशित हो जायें। साधा- 
रणतः जीवन मे ऐसे बहुत-से क्षण आते हैं, जब 
हम बिना किसी स्पष्ट या प्रद्यक्ष कारण के प्रसन्न या विषण्ण 
होते हैं। वस्तुतः ये भाव अकारण नहीं हुआ करते। हमारी 
अन्तर्शक्ति को इस प्रसन्नता या विषण्णता का कारण मालूम हुआ 
रहता है, परन्तु अस्पष्टव्रा के कारण हम अपने अनुभव को वाह्य 
जगत्‌ में प्रकाशित नहीं कर सकते। जीवन के रहस्य की तरह 
काव्य की भी अपनी एक समस्या है। काव्य एक प्रतीति के रूप में 
जितना र्मणीय हो सकता है, उतना प्रतिपादन के रूप में नहीं । 
आग्रह और तक के बल पर काव्य का यश-विस्तार नहीं हो 
सकता। यही कारण है कि जो काव्य हृदय पर अनायास ही 
, कोई प्रभाव नहीं डाढ सकता, उसे किसी के 
का जन समझाने-बुझाने पर भी विशेष शक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती। रवि बाबू ने अपनी जीवन-स्मृति' में इस तथ्य 


अन्तर्शक्ति 
अभिव्यक्ति 
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पर बड़े मनोरंजक ढंग से प्रकाश डाछा है--क्या कोई मनुष्य 
कुछ बात समझाने के लिये कविता किया करता है ?--बस्तुवः 
मनुष्यके हृदय में जो प्रतीति होती है, वह काव्य के रूप में बाहर 
निकलने का श्रयत्न किया करती है। यदि ऐसी कविता को सुन 
कर कभी कोई यह कहता है कि में तो इसमें कुछ नहीं समझता, 
तो उस समय मेरी मति कुण्ठित हो जाती है। फूछ को खूघकर 
यदि कोई कहने छगे कि मेरी समझ में कुछ नहीं आता, तो इसका 
यही उत्तर हो सकता है कि इसमें समझाने-जेसा है भी क्‍या ; यह 
तो केवछ भास-सात्र है। इस पर भी यदि यही कहे--हाँ, यह तो 
ठीक है, में भी जानता हूँ, पर इसका अर्थ क्‍या ९, और इसी 
तरह बार-बार प्रश्न करने छगे, तो उससे छुटकारा पाने के लिये 
दो ही मार्ग हैं--या तो उस विषय की चर्चा ही बदल दी जाय या 
यह सुगन्ध, पुष्प में विश्य के आनन्द की धारण की हुईं आक्ृति 
है, कहकर उस विषय को ओर भी अधिक गम्भीर बना दिया जाय ।? 
हमारे जीवन के भत्येक क्षेत्र में पहले बुद्धि ने आक्रमण किया, 
तब धीरे-धीरे उस पर भाव भी सद्वरित-होने लूगा। मार्ग को 
प्रशस्त करने का काम बुद्धि करती है, भाव अनु- 
सके जा चर के रूप में पीछे-पीछे चलछता है । काव्य में 
वचित्न्य के 
बुद्धिवाद के ग्रति अन्याय करने का साहस हम 
नहीं रखते । हमारे इस कथन का तात्पये यह भी नहीं कि काव्य- 
निर्माण में पक्षपात के कारण बुद्धिवाद को हम विशेष महत्त्व दे 
रहे हैं। जो सड़क एक बार बन जाती है, उसे नित्यप्रति बनाने 
की आवश्यकता नहीं होती; दिछी जानेत्राली सड़क हम से 
दिल्ली का परिचय नहीं बताती, उस सड़क से चढकर ही हम 
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दिल्ली को देख सकते हैं, उसके सम्बन्ध की बाते जान सकते हैं। 
हमारे व्यक्तित्व की सीमा का विस्तार करना अवश्य ही बुढ्धि का 
काम है, परन्तु अत्येक भाव का नियन्त्रण बुद्धि नहीं कर सकती । 
काव्य में बहुत से स्थल ऐसे होते है, जहाँ बुद्धि की अग्राह्मता पर 
ही हमें आनन्द मिलता है। बेचित्र्य या चमत्कार की बाते कभी- 
कभी बुद्धि के लिसे अग्माह्य होते हुए भी युक्ति-संगत माहछूम पड़ती 
हैं ओर अथ-बोध की दृष्टि से भी उसमें कोई वाधा नहीं दिखाई 
पड़ती। साहित्य-शासत्र के विधाताओं ने बाच्याथ से अधिक 
महत्त्व व्यज्ञयार्थ तथा रक्ष्यार्थ को दिया है, पर यथाथ रस तो 
वाच्यार्थ ही देता है' ! शब्द की इन तीनों शक्तियों का अन्तिम 
उद्देश्य तथ्य-बोध है, किन्तु इसी बोध-वृत्ति को श्राप्त करने के लिए 
हमें भिन्न-भिन्न दिशाओं से जाना पड़ता है। दिश के किए मर 
कर जीना सीखो'--इसमें रछक्षणा कष्ट सहने का आदेश देती है, 
पर अभिधा तो छक्षणा के आदेश के साथ ही अतिरिक्त आनन्द 
भी देती है, जो काव्य की वास्तविकता है। मरकर भी जीने! के 
बदले कष्ट सहकर भी जीने' में काव्य की दृष्टि से आकाश-पाताल 
का अन्तर पड़ जाता है। 'मरकर भी जीना! बुद्धि को अग्माह्य है, 
पर अभिधा की इसी अग्नाह्मता में काव्य का वास्तविक अथ-बोध 
हैे--इसे कौन अस्वीकृत करेगा ? काव्य में कुछ ऐसे प्रयोग भी 
लक्षणा के आधार पर टिके हुए हैं, जो बुद्धि के लिये अग्राह्म रहकर 
भी भाव-संचरण में कोई बाधा उपस्थित नहीं करते। “असमुक 


१. इस उक्ति से कुछ श्रम हो जाने की सम्भावना है , इसका तातये . 
केवल इतना ही है कि व्यंजना और लक्षणा को यदि अभिधा-वाच्यार्थ--का 
आधार नहीं मिले, तो उनसे वाणी का सौन्दये प्रकट नहीं हो सकता । 


काव्य का अथ-बोधच दर 


व्यक्ति का पार पाना कठिन है' या उसने मेरी बात काट दी'-- 
ऐसे प्रयोगों पर विचार करने से मालूम पड़ता है कि अम्जुक व्यक्ति 
समुद्र तो नहीं है, किन्तु उसके व्यापार ऐसे हैं, जिनको अपनी 
शक्ति के भीतर छाना कठिन है। किसीकी बात भी ऐसी कोई 
वस्तु नहीं होती, जो तलवार या चाकू से काटी जा सके, पर ऐसे 
प्रयोग का अथ इतना ही है. कि जेसे किसी वस्तु को काट देने से 
उसके एक दूसरे हिस्से का जो अविच्छिन्ने सम्बन्ध है, उसका 
विच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार किसी बात से उसके अनुसारी 
परिणाम या काय का जो सम्बन्ध है, वह नहीं रहता । 

... शब्द-शक्ति के चमत्कार से बुद्धि की अग्राह्मता पर जो 
आनन्द प्राप्त होता है, उसका एक दूसरा पहल भी है। काव्य में 

इसे हेत्वाभास कह सकते हैं। किसी भी कार्य 
रत कह का जो कारण दिया जाता है, वह मूलतः किसी 

कारण के रूप में नहीं रहता । इससे अर्थ-बोध 
की दो भिन्न सत्ताएँ मालूम पड़ती हैं, किन्तु स्थिति की प्रधानता 
के कारण एक सत्ता को प्रधान मान लेने पर, दूसरी सत्ता स्वतः 
गोण हो जाती है और पाठकों को एक अभिनव रस का आस्वादन 
करा देती है। साकेत' की उमिंछा, लक्ष्मण के विरह से सन्तप्त 
होकर, चौद॒ह वर्ष के वनवास की अवधि को अपनी स्थिति के रूप 
में मिटाकर, लक्ष्मण से मिलने की कामना करती है। चौदह वर्ष 
की अवधि, काल के स्वाभप्रविक संक्रमण के रूप में बीतेगी, छेकिन 
उमिकछा को ही यदि अवधि बनने की शक्ति सिढी होती, तो वह 
क्षण-भर में ही चोद॒ह ब्ष की अवधि बनकर समाप्त हो जादी। 
इस समाप्ति के बाद भी वह लक्ष्मण से सिललने की उत्कण्ठा रखते 

हु: 
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है। बुद्धिबादी यहाँ तक कर सकते हैं कि यदि उमा चौदृह 
वर्ष की अवधि बनकर स्वयं ही मिट जाती है, तो फिर लक्ष्मण से 
मिलन का सोभाग्य उसे प्राप्त होगा ? जब तक वनवास की 
अवधि पूरी नहीं होती, तब तक छक्ष्मण से मिलन भी सम्भव 
नहीं । अवधि बीत जाने पर ही उर्मिछा का सोभाग्य चमक सकता 
है। किन्तु उर्मिछा स्वयं अवधि बनकर मिट जाने को तेयार है । 
अथ के बाहरी आवरण को देखकर, उर्मिछा की यह कामना बड़ी 
असद्गजत माल्म पड़ती है; किन्तु इसके आन्तरिक अर्थ पर ध्यान 
देने से यह मालूम होता है कि उर्मिंठा को लक्ष्मण के मिलन की 
इतनी व्यग्न उत्कण्ठा है कि वह अपने अस्तित्व को भी विल॒प्त करने 
के हेतु अस्तुत है | बुद्धिवाद के लिये इस प्रसह्ग मे स्थान नहीं रहता । 
काव्य की रागात्मक अतीति का महत्त्व यहाँ इतना बढ़ा हुआ है 
कि लक्ष्मण का मिलन, उर्मिछा के अस्तित्व के मूल्य से बढ़ा हुआ 
है। हेत्वाभास के रूप में ऐसी असक्गति का काव्य में कुछ कम 

प्रयोजन नहीं रहता । 
काव्य के अर्थ-बोध के सम्बन्ध में एक दूसरे पक्ष पर भी 
विचार करना है । वाणी पर जब मनोविकारों का प्रभाव पड़ता है, 
तब उसमें स्वतः ताछ और स्वर उत्पन्न होने 


वाणी पर मनो- 

लगते हैं| यह ताछ और खर भी अथ-बोध की 
॥000 20३ ३ दृष्टि से काव्य के पद के समान ही महत्त्वपूर्ण 
ओर अर्थ-बोध हे च्व 


हैं; क्योंकि भिन्न-भिन्न मनोविकार श्रेम, हास, 
हष, आनन्द, आश्थय आदि को व्यक्त करने के ढिये मनुष्य को 
अपनी वाणी में थोड़ा-बहुत स्वर-तालर का अन्तर देना पड़ता है। 
मनोविकार्रों की इस खाभाविक गति ने विकसित होकर सज्जीत- 


काव्य का अरथ-बोध दरे 


शास्त्र के विधान में बड़ी मद॒द पहुँचाई है। गान को जब पद का 
रुप दिया जाता है, तब पद का महत्त्व बढ़ नहीं जाता, गान का 
लक्ष्य पद नहीं रहता, शत्युत्‌ बह अथ्थ-बोध के द्वारा मधुरता उत्पन्न 
करने का साधन-मात्र रहता है। जहाँ पद की पहुँच नहीं होती, 
वहीं स्व॒र के काय का आरम्भ होता है। अज्ञेय तथा सूक्ष्म भाव 
को विशद्‌॒ तथा तीत्र रूप में प्रकट करने की शक्ति गान में पाई 
जाती है। परद्दों के साधारण अर्थ को विशेष रूप से प्रभावशाली 
बनाने के लिये स्व॒र के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है । 

काव्यगत प्रभाव को विशेष क्षुमताशाढी बनाने के अभिप्राय 
से ही छन्दों का विधान किया गया है। धनुष पर चढ़कर जिस 
प्रकार बाण अधिक शक्ति-सम्पन्न और तीत्र बन 
जाता है, उसी भ्रकार राग के द्वारा पद विचित्र 
आकर्षण और शक्ति प्राप्त करता है। अपने 
सामथ्य के बल पर जहाँ तक पद नहीं पहुँच सकते, राग की 
सहायता से वे उस अज्ञात स्थान तक भी पहुँच जाते हैं। राग में 
मिलकर पद्‌ अपने वास्तविक अर्थ का ग्रतिपादन करने छूगता है । 
ध्वनि-सामझ्जस्य के कारण छन्द-बद्ध पर्दों सें एक प्रकार का विद्युत्‌ 
प्रकाशित होने छूगता है, जो हृदय को विमुग्ध कर देता है | काव्य 
और राग के विषय में इतना मानना पड़ेगा कि पहले तो राग को 
काव्य के अधीन रहना पड़ेगा, किन्तु जब राग की शक्ति विकसित 
हो जायगी, तब काव्य उसके दत्त्वावधान में आ जायगा। 

हृदय का भाव जब अपनी अकमंण्यता को छोड़कर आनन्द 
और उत्साह से कर्ण्य बनकर जागरित होता है, तब उसके कार्य- 
क्षेत्र का खरूप निगश्नित होता है ओर फिर वह जगत्‌ की समस्त 


राग से पद की 
शक्तिवृद्धि 
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अविच्छिन्न वस्तु के संधान की इच्छा करता है। इस प्रकार 
बह भाव असीम की ओर जाने के लिए चेष्टा करता है। असीम 
से ससीम की ओर भाव-धारा के प्रवाहित होने 
कप बा से काव्यगत सत्य की प्रतिष्ठा होती है और तम्री 
उतार दा हु अपना अर्थ-बोध भी देता है। इस पक 
की भाव-धारा सदा नियन्त्रित रहती है। नियन्त्रण के अभाव में 
सत्य का सखरूप प्रकट नहीं किया जा सकता। जगत्‌ के विस्तृत 
क्षेत्र में जो-कुछ है, वह सब सत्य है, किन्तु उसके द्वारा काव्य में 
हम सत्य की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते । जगत का जो अर्थ-बोध 
है, वह जितना रहस्य-पूर्ण है, उतना रहस्थ-पूर्ण रहने से काव्य के 
अर्थबोध की समस्या हल नहीं हो सकती। अपरिमित से 
निकलक्रर जब हम परिमित की ओर आते हैं, तभी हम काव्य में 
सत्य की भ्रतिष्ठा द्वारा अर्थ-बोध दे सकते हैं। अपरिमित में 
सत्य नहीं रहता, ऐसा कहना श्रम-पूर्ण ही नहीं है, भत्युत्‌ 
अपनी परिमित शक्ति के कारण सत्य को देखने की हमारी भ्षक्षम्नता 
भी है। परिधि के अच्तुगंत आये हुए सत्य से इतनी अधिक 
र्मणीयता उत्पन्न होती है कि बह हमारे हृदय को बरबस 
आकर्षित करती है। समुद्र में नमक है, यह तथ्य अंखीकार नहीं 
किया जा सकता ; किन्तु एक चुल्ल्ू समुद्र का पानी लेकर यदि 
कहा जाय कि यह चुल्ल्ू-भर नमक ही है, तो पूर्णरूप से असत्य न 
होकर भी यह कृथन वस्तुस्थिति से बहुत दूर ही रहेगा । अपरि 
मित्र को छोड़कर जब सुत्य अपने सह्ुचित रूप में, काव्य की एक 
परिधि के अन्तुगंत आकर, पुनः विस्तृत होने छृगता है, तब्‌ उसके 
अपने परिचय के कारण हम अश्निनव आनन्द प्राप्त करते हैं। 


काव्य का अर्थ-बोध प्र 


समुद्र के खारे जल से नमक बनाकर जब हम मीठे पानी में घोलते 
हैं, तब स्वाद के रूप में हमको अपनी चेष्टा का ही परिणाम मिलता 
है। इसी प्रकार समुद्र के जछ का जो सत्य है, वह तब तक 
स्पष्ट रूप से अपना अथ-बोध नहीं देता, जब तक हम उसको 
एक परिधि के भीतर छाकर पुनः विस्तृत होने के लिए उसे 
छोड़ नहीं देते । 
| मनुष्य को साधारणतः अपनी वृत्ति, संस्कार या विचार-पद्धति 
' के अनुकूल हीं काव्य का बोध होता है। नवीन और तीजत्र 
अनुभूतिपूर्ण काव्य के मर्म को समझने के लिए केवल विद्धत्ता या 
उच्च शिक्षा की अपेक्षा नहीं रहती, अभिव्यक्त करनेवाले हृदय के 
साथ जिसकी पूर्ण सहानुभूति रहेगी, वही उस कविता के मम को 
अच्छी तरह समझ सकता है। जो कवि के लिए कुछ सहानुभूति 
नहीं रखता, वह उसकी ऋृति के साथ न्याय भी नहीं कर सकता ॥ 
कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनकी ग्रहण-शक्ति ओर भाव-व्यश्ना 
वक्ति बड़ी निम्न कोटि की होती है। उनकी प्रसन्नता और 
विषण्णता सबेदा अतिशय मात्रा में हुआ करती है । इस प्रकार की 
_मनोरचनावाले व्यक्ति निबेल मानसिक शक्ति के होते हैं। उनके 
चित्त पर किसी साधारण बात का प्रभाव भी तीत्र रूप में पड़ता 
है। इसका कारण यह होता है कि ऐसे व्यक्ति को विचार करने 
की क्षमता नहीं होती । किसी की बात को धेय-पूवक सुनने पर; 
विचार करने की क्षमता के अभाव सें, वे तत्कारू भावाबेग से 
क्रियाशील हो जाते हैं। कवि अपने ऐसे पाठक या ओता को-- 
जो कोई भी हॉ--काव्य के अथ-बोध के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट 
नहीं करा सकते। कुछ कवि यही समझकर पसन्न होते हैं कि 
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मेरी रचनाओं के समझनेवाले बहुत थोड़े हैं। वे अपने अस्पष्ट 
भाव को गम्भीर भाव समझते हैं । संस्कृत-साहित्य में ऐसे. 
बहुत कवि हो गए हैं ओर 'वेद्यः सहृदयेरयम!--जो सहृदय हैं वे 
ही इसे समझ सकते हैं--कहकर उन्होंने अपने पक्ष का समर्थन भी 
किया है । ठीक इसके विपरीत कहनेवाले भी हैं, जो वक्त रेबहिदोषः 
स्थाद्‌ यत्र श्रोता न बुध्यते' श्रोता के कुछ न समझने पर वक्ता को 
ही दोषी बताते हैं। दोनों पक्षों में चाहे जितनी यथाथ्थता रहे, 
"किन्तु इतना तो निश्चित है कि यदि कछा अपनी स्थिति में स्पष्ट न 
रहे, तो वह अपना अथ-बोध नहीं दे सकती । 


बठा अध्याय 


काव्य की प्रेरणा-शक्ति 


जीवन क्या है, यह एक ऐसा विषय है, जिस पर विवेचन तो 
बहुत हुआ, किन्तु कोई एक निश्चित विचार अब तक प्रतिपादित 
कदन सी नहीं किया जा सका। यदि जीवन और उसका 
कक कई उद्देश्य समझ लिया जाय, तो उसकी गतिविधि 
का भी दिशा-ज्ञान हो जा सकता है। [ मानव- | 
जीवन एक ही साथ सामान्य और विशेष भी है। सामान्य इस 
दृष्टि से कि चित्त की जितनी वृत्तियाँ हैं, उनकी चेष्टाएँ ग्रायः सब 
में एक रूप हैं ओर विशेष इस विचार से कि प्रत्येक मनुप्य अपना 
कुछ निजत्व तथा व्यक्तित्व रखता है |! यदि ऐसा न होता, तो 
असंख्य में एक की गणना सम्भव न होती। चैयक्तिक मनो- 
विज्ञान मनुष्य के समस्त जीवन का निरीक्षण अपने दृष्टिकोण से 
करता है। इस मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को 
जिस भाव से देखता है ओर उसका जो प्रयोजन समझता है, 
उसी का साक्षी उसके जीवन का प्रत्येक कर्म होता है। यह एक 
तथ्य है कि छोग अपने कार्मो का समथन अपने भाज्रों से करते 
पाये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी को प्यार करता है, तो 
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उसके प्रति सभी कार्मों में उसी भाव की छाप छगी रहती है। 
घृणास्पदू के भ्रति प्रत्येक कर्म के मूल में तदनुकूछ भाव ही अज्”ित 
रहते है। मनुष्य के भाव उसके मूछ दृष्टिकोण से सदेव सक्गति 
रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो मनुष्य का कोई काम जझट्लावद्ध 

तथा युक्तिसद्गत नहीं माना जा सकता। 
साधारणत: मनुष्य अपने जीवन का ध्येय छोकिक धन- 
सम्पत्ति, मान-मर्यादा, यश-प्रतिष्ठा, सुख-विलास, पुत्र-सन्तान 
आदि ही समझता है। इससे अधिक सोचने 

जीवन का ध्येय--- 

मोर की न उसे चिन्ता है, न अवकाश ओर न इच्छा 
ही। जीवन की ये खाभाविकं प्रवृत्तियाँ हैं । 
मनुष्य की इन्द्रियों की बनावट भी वाह्ममुखी है। उनके छिद्र 
बाहर की ओर हैं'* । वे सहज ही अन्तमंखी नहीं हो सकतीं । 
अतः अपनी अन्‍्तरात्मा के बदके सांसारिक विषयों की ओर वे 
अधिक गलछुब्ध रहती हैं। खाभाविक रूप से मनुष्य का जीवन 
जेसा है, उससे निव्त्ति चाहना उसका पारछोकिक उद्देश्य: हो 
जाता हे आध्यात्मिक रक्ष्य--परलक्ोक--को प्राप्त करने के लिए 
जींवन--छोक--एक साधन-मात्र बन जाता है ओर ऐसी दशा में 
जीवन की परिधि छोक में सीमित न रहकर वृहत्तर--उससे भी 
बढ़कर असीसम--हो जातो है। यही कारण है कि मरण॑धर्मा 
मनुष्य अम्॒तत्व की आकाँक्षा करता है; क्योंकि उससे आत्म- 
किस्तार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। औसत मनुष्य को अपने 


१. परांचि खानि व्यतृणत्संभूस्तस्मात्पराड़ पश्यति नांतरात्मन्‌ । 
कर्िचद्ीरः प्रत्मगात्मानमैक्ष दावत्त चक्षुस्ट्ति त्वमिच्छन्‌ ॥ 
ह॒ “+कठोपनिपषद्‌, २११ 
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जीवन का न तो कोई अर्थ माछूम होता हैं और न उसके किसी 
गूहौद्देश्य का पता रहता है। साधारणत:, विचार-बुद्धि का स्पष्ट 
सम्बन्ध न रखता हुआ ही उसका जीवन-व्यापार चलता है। 
मनोविश्लेषण से भी यह बात सिद्ध होती है'। जीवन के 
पुरुषाथ-चतुष्य--घम, अथ, काम और भोक्ष-में, काम अपने साथ, 
अर्थ तथा धम को समेटता हुआ जीवन के 
09४७४ विविध व्यापारों का प्रेरक है और मोक्ष जीवन 
अह्यानन्द नि 
का निवृत्ति-मूलक लक्ष्य है। इस अकार यह 
स्पष्ट है कि जीवन के'दों मुख्य ध्येयां में काम विषयानन्द का तथा 
मोक्ष ब्रह्मानन्द के प्रतीक हैं*। संयमित काम अपना विकास 
दाम्पत् या पारिवारिक जीवन में पाता है और उससे बढ़ंकर भी 
वह जीवन की छोकान्तगंत परिधि के भीतर हीं रहकर व्यापार 
करता है। इस काम के पोषण तथा नियन्त्रण के लिए अर्थ और 
धर्म की श्राप्ति वाब्छनीय समझी जाती है। इस प्रकार काम 
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२. शाइ्रमत के यशरत्री प्रतिपादक विद्यारण्य खामी ने अपनी 
वपश्चद्शी' में आनन्द के कह वर्ग ब्रह्मानन्द, निजानन्द, विद्यानन्द, विषयानन्द्‌, 
वासनानन्द आदि किये हैं। आनन्द का यह वर्ग-प्रपश्च वस्तुतः कोई सार 
वस्तु नहीं हैं। उनकी दृष्टि में सी इसका विभाजन केवल तक के प्रयोजन 
के लिए ही है। उन्होंने लिखा है :--- 
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धर्म, अर्थ तथा काम के रूप में--त्रिवृत्‌ हो जाता है. और भक्ति, 
योग तथा मोक्ष के समन्वय से मोक्ष भी इसी प्रकार एक दूसरे 
त्रिवृत्‌ में आ जाता है | 
मनुष्य की भोग-छालसा अपने जीवन-पयंत ही सीमित नहीं 
रहती । वह अपनी छाछूसा का विकास-सूत्र अपने पुत्र-पोत्रादि 
भोगलाढसा... दाना चाहता है। स्थूछ भोग के बाद 
करो हक सूक्ष्म भोग से ही मनुष्य की परितृप्तरि होती है। 
चिरकार तक शाश्रत कीतिं को प्राप्त करने के 
लिए कभी-कभी मनुष्य अपने जीवन का मोह 
भी छोड़ देने के छिए तत्पर ही जाता है, किन्तु ऐसी खिति में 
भी वस्तुतः जीवन का मोह छोड़ा नहीं जाता। स्थूछ जीवन के _ 
बाद विश्व सें अपने सूक्ष्म जीवन का अस्तित्व कीतिं के रूप में बह 
चाहता ही है। ऋग्वेद-जेसे प्राचीन अन्थ में भी ऋषियों ने शाय्वत 


तथा सूक्ष्म रूप 


तथा च विंषयानन्दों वासनानन्द्‌ इत्यम्‌। 

आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्द खय प्रमः ॥ 
“पत्नदशी, ११, ८८ 
स्यं-प्रकाश ब्रह्मानन्द ही विषयानन्द तथा वासनानन्द को उत्पन्न करता 
है। तंत्तिरीयोपनिषद्‌ ( २, ५ ) के भाध्य में शड्गराचाये ने--“आनन्द्‌ इति 
परंत्रद्म / तद्धि शुमकमेणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषय विशेषोयाधा- 
वन्‍्तः करण ध्षत्ति विशेषे तमसा प्रच्छायमाने प्रसन्नेईइभिव्यंजते । तद्रिषय 
सुममिति असिद्धं लोके / आनन्द परबह् का दी वाचक हैं। वही शुभ 
कम द्वारा प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष विषय ही जिसकी उपाधि है, 
उस प्रसन्न अन्तःकरण के वृत्ति-विशेष में, जब कि वह तमोगुण से आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है। वह लोक में विषय-सुख के नाम से प्रसिद्ध 

है --लिखकर विषयानन्द की लौकिक प्रधानता स्वीकृत की है । 
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जीवन को आप्त करने की प्रार्थना की है--हे इन्द्र, तू हमें अक्षि- 
तश्रव अर्थात्‌ अक्षय कीतिं या धन दे ( ऋ० १, ९, ७ ) हे सोम, 
तू मुझे बेवस्खत (यम) यमछोक में अमर कर दे (ऋ० ९, ११३,८)। 
चिरकालिक भोग की यह कामना ही मनुष्य की खाभाविकता है | 
हमारी छोक-कल्याणकारी प्रवृत्ति के मूल में भी यही भोग-छाछसा 
छिपी हुईं है। मलुष्य सत्कर्म के नाम पर अनेक कष्टों का सहन 
करता है, जन-कल्याण के नाम पर जीबनोत्सगं तक कर देता है 
और ऐसे उत्सर्ग का, कंभी-कभी, किसी महत्तर उद्देश्य से ही 
ढोल भी पिटवाया नहीं जाता, किन्तु इसके भीतर बहुत छानबीन 
करने पर, अत्यंत अच्छन्न और क्षीण रूप से ही, एक भावना 
रहती है, जो अपने कष्ट, उत्सग आदि का अनुमोदन चाहती है। 
यदि यह अनुमोदन या स्वीकृति न मिले तो उत्सर्ग का कोई अर्थ 
भी नहीं समझा जाता। यदि मनुष्य अपने को प्यार नहीं करे, 
तो जीवन में उसे कोई सौन्दय नहीं मालूम होगा। उससे 
कुछ भी छोकोपकारी काये नहीं हो सकेगा। “आत्मनस्तु कामाय 
सब प्रियं भवति”---अपने किए ही पति, पत्नी, पुत्र, वेद, धन 
लोक आदि सब प्रिय मालूम पड़ते हैं' | जगत्‌ के किसी भी भ्राणी 

१. दृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ववत्क्य-मैत्रेयी-संबाद में इस तथ्य का 
बड़ा रमणीय प्रतिपादन किया गया है--- 

“न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यालन्सु कासाय पतिः 
प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामराय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति। नवा भरे पुन्नाणां कासाय पुत्राः प्रिया 
सवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा' प्रिया भवन्ति । नवा भरे वित्तस्य कामाय 


वित्त प्रिय मवत्यात्मनस्तु कासाय चित्त प्रिय भवति । न वा भरे लोकानां कामाय 
लोकाः प्रिया भवंत्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया सवन्ति। न वा भरे वेदानां 
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या पदार्थ में जबतक अपनी सत्ता का कोई चिह्न न माल्स हो, तब 
तक उसको म्राप्त करने, उसके संरक्षण या उसके सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का भी भाव हृदय में उत्पन्न नहीं होता । 
स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ तीनों की भिन्न-भिन्न विशेषताएँ 
हैं। खार्थ के बिना व्यक्ति का जीवन-धारण असम्भव है, पराथ 
, __, के बिना समाज-विधान अनिश्चित है ओर पर- 
आड़ परका मार्थ के अभाव में छोक-कल्याण की भावना का 
विकास ही नहीं हो सकता ) जीवन के पोषण, 
वद्धेन तथा विकास के सभी तत्त्व हृदय की वृत्तियों के रूप में 
वर्त्तमान हैं । स्वार्थ व्यक्तिबाद का उत्पादक है और पराथ ससाज- 
बाद की स्थापना करता है। इन दोनों से बढ़कर परमार है, जो 
हमारी दृष्टि की परिधि को विस्तृतकर विस्वबन्धुत्त की सीमा 
पर पहुँचा देता है। मूल रूप में मनुष्य खार्थी है, इसी कारण 
परार्थ और परमार्थ के अन्तर्गत कह्दी-न-कहीं खार्थ अवश्य छिपा 
बेठा पाया जाता है। जबतक स्वार्थ की प्रेरणा न हो तबेतक 
जीवन में कोई क्रिया, कोई दृ 6 लक्षित नहीं होता। महत्‌ 
प्रेरणा-शक्ति पाने के लिए महापुरुष भी स्वार्थ मानकर ही पराथ्थ 
का सम्पादन करते हैं' | मनुष्य की यह उत्कोच-प्रियता स्वाभाविक 
है, चाहे वह स्थूछ रूप में हो या सूक्ष्म में । भूमि, द्रव्य, वस्तु 


कामाय वेदाः प्रिया भवंत्य'त्यमनस्तु कामाय वेद प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
सर्वेस्थ कामाय सब प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय सब प्रिय भवति । 
“-बह० उप्‌ू०, ४, ५५ ९५! 
१, स्वा्थौहि यस्य पराथेः स एवं अग्नणी पुमान्‌ । 
--भर्ठ हरि 
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जादि की प्राप्ति स्थुल सार्थ है और यश, प्रशंसा,, कीत्ति आदि 
सूक्ष्म स्वाथ हैं । स्थूछ से सूक्ष्म सदा तीज्न तथा व्यापक होता है । 
भारतीय भावना के अनुसार यद्ञाकाँक्षी महत्‌ माना जाता है, 
क्योंकि उससे छोक-कल्याण की सम्भावना बहुत बनी रहती है। 
जो यश का इच्छुक है. उसके व्यापार भी बसे ही होंगे जिनसे 
छोक की सुख-सम्रद्धि बढ़े। यश-लिप्सा में आसक्ति कुछ बढ़ी 
रहती है, किन्तु इसका अतिरेक न किया जाय तो घबड़ाने की 
आवश्यकता नहीं। घबड़ाने ओर चिन्ता करने की बात तब 
हो जाती है, जब जीवन की सुविधाएँ प्राप्त करने के किए यज्ञ 
तथा प्रशंसा के व्यापार चढछाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति- 
गत स्वार्थ तो प्रधान छक्ष्य रहता है, किन्तु अपने जीक्स 
की सुगमता को दूसरों से ठगकर छेने के लिए छोक़- 
कल्याण क्रा आवरण ओढ़ ढिया जाता है। स्वार्थ की यह 
असाघु प्रकृति है । 

सदूअवृत्ति की भी एक मर्यादा मानी गई है। यदि पराथर्थ 
या परमार को ही जीवन-लक्ष्य मान लिया जाय, तो गति आगे 
का नहीं बढ़ सकती । पराथ या परमार्थ के साधन 
कम लो के लिए अपने अखित्व की रक्षा स्वार्थ पर ही 
टिकी हे--शरीरमाथं खडधरममंसाधनम्‌--सब 
धर्मो का साधन शरीर ही है। किन्तु प्रइन है 
पूँजी के उपयोग का। अपनी पूँजी की रक्षा करते हुए छोक- 
कल्याण में प्रवृत्त होना धर्म-संगत है और ग्रकृति-संगत भी । 
किसी भी बात की अति न हो, इसको बचाने के लिए मध्यम 
मार्ग पकड़ना चाहिए। जिस बात, जिस उपाय से अधिकाँश 


ससाज-शास््ष 
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छोक का अधिकतम कल्याण हो, वही सत्य है*। इस भारतीय 
भावना की पश्चिमी प्रतिध्वनि, मिल के उपयोगिताबाद* के रूप में 
हुईं। व्यक्ति-भेद की दृष्टि से पूष और पश्चिम के जातीय 
संस्कार भिन्न-भिन्न ही बने रहे। भारतीय मनुष्यत्व त्रिमूर्त्यात्मक 
है। उसमें पति, पत्नी तथा सनन्‍्तान तीनों के समन्वित अवयव 
की भावना समाज का विधान करती है; परन्तु पश्चिमी समाज- 
शास्त्री व्यक्तिगत सत्ता को ही समाज का आरम्भक अणु मानते 
हैं। भारतीय जीवन की यह विशेषता उसकी संस्कृति, सभ्यता, 
ज्ञान, वेराग्य, मित्रता, शत्रुता आदि सब में पाई जाती है। 
पूरे और पदिचिम के मूल में जो अन्तर है, वह दोनों की विस्तार- 
परिधियों में भी स्पष्ट है। ऋष्टि-कल्प भारतीय सामाजिकता 
समस्त मानवता को अंगीभूत कर छेती है, लेकिन पश्चिमी 
सामाजिक भावना राष्ट्र के क्षितिज के बाहर न जा सकी हैं । 
समस्त संद्रिय जीव को दो आवश्यकताएँ सदा रहती हैं-- 
प्रसवकष और पोषण। प्रसव के छिए एक दूसरे का सहयोग 
आर अपेक्षित होता है और पोषण के छिए जीवन 
जिनके में द 6 करना पड़ता है, एक दूसरे का संहार 
हि लक से आम होता है । जीवन की सारी विविधताएँ इन दोनों 
तत्त्वों पर कंद्वित हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त 
जीवन में जो भावनाएँ, जो आकॉक्षाएँ होती हैं और मानी 


१. आश्रयेन मध्यमां वृत्तिमति सत्र वजयेत्‌ । 
यहोकद्ठितमत्यतं तत्सयमिति न श्रुतम्‌ ॥ 
“महाभारत, शान्तिये 
२, (77४ 06977970870, 
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जाती हैं, वे भी असव तथा पोषण के नाना रुपान्तर ही मानी 
जा सकती हैं। अस्तित्व की रक्षा और विकास की दृष्टि से 
जीवन में अगणित पाप-पुण्य का सजन-विसर्जन करना पड़ता 
है। अस्तित्व का निश्चय होते ही उसकी वृद्धि तथा विकास की 
चिन्ता होती है। अपने पाँवों पर अच्छी तरह खड़ा होने के 
पहले ही, बालक चलने की चेष्टा करने छगता है। आत्म-विस्तार 
की यह भावना मनुष्य के प्रत्येक विचार, भ्रत्येक कर्म में रहती 
हैं। व्यापक रूप से जो अपना आत्म-विस्तार करता है, वह 
चराचर में एक आत्मरूप देखता है। समस्त मानव-समाज को 
विश्व-बन्घुत्व की भावना से देखना, यही दृष्टिकोण है। जिसमें 
हृदय की इतनी विशाकता नहीं होती, वह एक छोटी-सी 
मानव-परिधि के भीतर ही क्षमा, दया, स्नेह, कृपा, द्याग, उपकार 
आदि के द्वारा अपने अस्तित्व की सत्ता को दूसरों पर प्रलक्ष 
कर अपनी बृद्धि और व्यापकता का विस्तार करता है। 

'काव्य में मनुष्य अपने आत्म-विस्तार के द्वारा समस्त 
मानवता को एक सामान्य कोटि के भीतर छाता है। “अविमक्तं 
विभक्तेषु--अनेकता में एकता देखना; काव्य की 
अपनी दृष्टि है। साधारणीकरण का यही काव्य- 
गत तालये है. ७क जीवन में जो भावनाएँ, 
कल्पनाएँ, संकल्प, विकल्‍प हैं, वे दूसरों में भी प्रायः उसी प्रकार 
क्रियाशील रहते है। जितने नेसर्गिक भाव हैं, वे आत्म-विस्तार 
की भावना से ही उत्थित होते हैं और जितने बुरे भाव हैं, वे 
आत्म-संकोच करते है । 

पाप एक अनुभव है, किन्तु पुण्य एक शक्ति है। क्रोध 


अनेकता में 
एकता-काव्यदष्टि 
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और छोभ के ही वात्त्विक स्वरूप के विश्लेषण से इसका 
पता चढक सकता है। अपने दुख के किसी सजीब कारण 
को जानकर उसके प्रति मन में जो विकार पेदा होता है, 
उसे क्रोध कहते हैं। अपने दुख से, अपनी 
प्रत्थेक भाव 
के व हानि के कारण, हम दूसरों पर उबर पढ़ते हैं 
ओर इस प्रकार क्रोध से हम अपने अस्तित्व को 
यथावत्‌ रखने की चेष्टा करते हैं। क्रोध का एक और स्वरूप है, 
जो अधिक विस्तृत तथा व्यापक होता है। अपनी व्यक्तिगत 
कुछ हानि न होने पर भी छोक-कल्याण की दृष्टि से दुष्टों पर 
क्रोध किया जाता है। ऐसा क्रोध देवी सम्पद्‌ है, किन्तु वहाँ 
भी छोक-कल्याण के साथ आत्म-सम्बन्ध लगा हुआ है। यदि 
छोक में अपना आत्म-विस्तार न किया जाय, तो उसके कल्याण 
की भावना ही कैसे उठ सकती है ! क्रोध का यह सात्विक रूप 
जगत्‌ में दुर्लभ रहता है। छोभ अपने जीवन की रक्षा तथा 
पोषण के लिए किसी वस्तु की श्राप्ति की इच्छा है। ऐसी इच्छा 
खंकुचित समझी जाती है, पर होती है बड़ी बेगवती । जगत के 
कल्याण के , छिए भी "किसी वस्तु को प्राप्त करने का छोम होता 
है, पर ऐसा छोभ तो विश्वेषतः दुर्लभ है। क्रोध और ढोम के 
आहूम्बन में चेतन और जड़ का भेद आवश्यक है। जड़ पर 
क्रोध व्यद्धित करना जड़त्व का सूचक है और चेतन पर छोभ 
करना प्रेम का परिचायक। इस प्रकार क्रोध और ढछोभ के 
विश्लेषण से उसके दोनों पक्ष दिखाई पड़ते हैं। जितने भी बुरे 
भाव हैं ओर जो शास्त्रीय पद्धति से षड्रिपु के नाम से पुकारे जाते 
हैं, उनका उपयोग भी देड्ा-छाल-प्रात्न के अनुसार मंगछमय किया 
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जा सकता है ओर अच्छे भावों का भी दुरुपयोग तदनुकूल हो 
सकता है। काम, क्रोध, छोम, मद, मोह, मत्सर के ; राग और 
ढष की दृष्टि से, दो विभाग हो जाते है ! काम, छोक तथा मोह 
राग-पक्ष के और क्रोध, मद तथा मत्सर द्वष-पक्ष के अन्तर्गत लिए 
जाते हैं। प्रकृति में आकर्षण और विकर्षण का जो नियम है, 
वही जीवन में राग और हष के नाम से माना जाता है । 
प्रत्येक मानव-हृदय की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि 
« वह अपनी व्यापकता अधिकाधिक बढ़ावे और उसके साथ ही दूसरे 
के प्रभाव से अपने व्यक्तित्व की एकनिष्ठा बचाने 


जीवन की सो 

की चेष्टा भी करता रहे । विस्तारण ओर संको- 
च्यापकता आर कधाएँ औ विकर्षण (े के बे 
बाह्य प्रभाव ले.) अकंषण और विकषेण के मध्य में मलुष्य 


अपनी रक्षा. की जीवन ग्रतिक्षण अतिवाहित होता है। अपने 

भाव, अपने विचार से दूसरों को व्याप्त कर 
अपनी मर्यादा के विकास की छाछूसा जितनी तवीत्र रहती है, 
बाह्य प्रभाव से अपनी रक्षा की चिन्ता भी उससे कम नहीं होती । 
दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित करना, अपने अस्तित्व की 
विजय समझी जाती है। जो दूसरों का आकर्षण करता है, वह 
अपनी प्रतिष्ठा को भी निश्चित रखना चाहता है। जीवन का यह 
हु बहुत क्षमताशील है। जो निबंल है, अक्षम है वह अपने 
अस्तित्व की रक्षा, अपनी विशेषता की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता । 
महापुरुष के व्यक्तित्व के आकर्षण से खिंचकर, साधारण मनुष्य 
अपने भाव-विचार को समर्पित कर देता है और इस प्रकार जीवन 
की सारी कर्मण्यता को ही वह उसी आदशे की ओर उन्मुख कर 
देता है। आत्म-विस्तार का यह आध्यात्मिक रूप है। जाति 
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और देश की बढ़ी-चढ़ी शिक्षा, सभ्यता, संस्कार, शक्ति आदि के 
कारण कोई जाति तथा देश अपने विशेषत्व का निर्वाह नहीं कर 
सकते और अन्त में इच्छा या अनिच्छा से उन्हें आत्म-समपंण 
करने को वाध्य होना पड़ता है । महत्त्वाकॉक्षा की प्रवृत्ति रहने पर 
भी सब में बेसी मनीषिता नहीं होती । 
साधारण जन अपने जीवन की गति-विधि के लिए ऐसा 
कुछ बना-बनाया नियम चाहता है, जो उसे दिशाच्युत होकर 
ही इधर-उधर भटकने न दे।, सब के पास न 
और गवेषणा की शक्ति रहती है और न नियम-विधान 
जे की पर्याप्त बुद्धि। नियम भी स्वतः पूर्ण नहीं 
होता। उसे भी अपनी स्थिति के लिये पिछले 
अलुभवों का आधार लेना पड़ता है। ऐसी दशा मे यह आशा 
ही कैसे की जा सकती है कि श्रत्येक मनुष्य अपने व्यवहार के लिए 
कुछ-न-कुछ नियम बना लेगा। यदि ऐसा सम्भव होता तो जातीय 
जीवन में अभी जो एकरूपता देखने में आती है, वह नहीं दिखाई 
देती। जातीय जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य की यह कृपा 
नहीं, उसकी असमर्थता है । उसे अपने अखित्व के लिए दूसरों 
का आधार छेना ही पड़ता है। आकॉँक्षा, चिन्ता, वासना 
आदि से प्रताड़ित जीवन में मनुष्य सदेव अपनी विचार-शक्ति 
को स्थिर नहीं रख सकता । वह अतीत जीवन का कोई ऐसा 
सूत्र चाहता है, जो उसका मार्ग-प्रदर्शन करने में समर्थ हो सके । 
इस श्रकार मार्ग-प्रद्शन के कठिन कर्म से अपनी शक्ति और ओज 
को बचाकर वह अपने जीवन तथा जगत्‌ के इन्द्र में छगता है । 
उसकी एक खाभाविक निबंलता यह भी होती है कि वह अपने 
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तक, निर्णय, विचार को सर्वा शतः पुष्ट तथा निर्विवाद नहीं सम- 
झता। इसी कारण बहुधा वह अपने निणय को आषे वचन के 
अलनुकूछ या किसी परम्परा से समर्थित समझाने की चेष्टा करता 
है। मनुष्य अपनी दुर्बछता को भी किसी सिद्धान्त या किसी 
महापुरुष के चरित्र-दोष की ओट दे देता है। जीवन की इसी 
असमर्थता से परम्परा चलती है और जातीय जीवन में एकरूपता 
आती है | 

मनीषी और क्षमताशील पुरुष को अपने आत्म-विस्तार में ही 
यथार्थ सुश्य माल्म पड़ता है। हमारी भावनाएँ जब दूसरे हृदय 
मे पहुँचकर स्थान पाती हैं, रमण करती हैं, तब 
हमें आनन्द प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपनी 
सत्ता को व्यापक बनाकर जगतू के अणु-परमाणु 
के साथ तादात्म्य कर देने से 'भूमाः सुख मिलता है। जीवन की 
यह परमावधि और अन्तिम लक्ष्य है। सृष्टि के साथ अपनी 
सत्ता के एकात्म्य का अनुभव ही सत्य है ओर उसी खिति में 
जगत्‌ तथा मानवता के लिए आत्मोत्स्ग करना सरल हो जाता 
है ; क्योंकि उस समय व्यक्तित्व संकुचित नहीं, निस्सीम रहता 
है। मरण से भयभीत होने का कारण जीवन का मोह है, उसके 
अन्त की अनिच्छा है, किन्तु जब इस मोह का संकुच्तित आवरण 
हट जाता है, तब न वह मोह रहता है ओर न वह अनिच्छा ही 
बनी रह पाती है। अनन्त सत्ता के साथ अपने व्यक्तित्व को 
मिला देने में जीवन का अन्त नहीं होता, प्रत्युत्‌ वह भी अनन्त 
ही हो जाता है। मृत्यु सीमा की होती है, असीम तथा अनन्त 
की नहीं। जीवन का परप उद्देश्य ही अपने को अभिव्यक्त करन्य 


आत्म-विरसुतार 
का प्रयत्र 
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है। व्यक्ति से यही तात्पय है। अपनी भौतिक सीमा को असीम 
के साथ मिलाना है। भोतिकता के पोषण को ही छक्ष्य बनाना, 
भाषा को केवछ व्याकरण-विधान मानना है। व्याकरण की 
साथकता भाषा को गति देने में है, उसे अवरुछ करने में नहीं । 
भौतिक जीवन भी एक साधन है, जो सृष्टि में अपनी गति का 
प्रयत्न करता है । 
मनुष्य के अन्तःकरण का स्वरूप जेसा होता है, उसकी भाव- 
नाएँ भी तदनुरूप ही होती हैं। “अनन्त थे मनः। अनन्तः 
और विश्वेदेवा: । मन की अनन्त वृत्तियाँ होने के 
र्‌ में 
कारण इस जगत्‌ में भी अनन्त शक्तियाँ उत्पन्न 
होती है। उन अनन्त मानसिक वृत्तियों के 
आधार पर ही मनुष्य' अपनी कलात्मक अभिरुचि का परिचय, 
सृष्टि रूप में, देता रहता है। यह एक सत्य है कि स्थूछ से सूक्ष्म 
अधिक व्यापक तथा अधिक चिरंतन होता है। काव्य की प्रेरणा 
एक सूक्ष्म अन्तबृ त्ति है। भाव सूक्ष्म है, कल्पना सूक्ष्म है, इसी कारण 
उसका प्रभाव भी शाइवत ओर अन्‍्तर्व्यापी होता है। स्थूछ भी 
जब हृदय पर प्रभाव-सम्पन्न होता है, तब सूक्ष्म भावना के बल 
पर, सूक्ष्म कल्पना के रूप में ही गतिशील रहता है। काव्य का 
यही सारतत्त्व है। अनादि से अनन्त जीवन का सम्बन्ध-सूत्र 
इसी सूक्ष्म तन्‍्तु पर अवरूम्बित रहता आया है। बुद्धि सहजा- 


अन्तःकरण 
उसके कार्य 


१. मनुष्य-सज्ञा के लिए यास्क ने अपने निरुक्त में जो व्युत्पत्त्याथ दिया 
है, वह इस प्रकार हैं---“मनुष्यः कस्मान्मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनस्य मानेन 
सष्टा: ( निरुक्त ३७॥१ ) मनुष्य क्यों नाम पड़ा ? परिणामादि का विचार 
कर कममारिम्भ करने के कारण मनुष्य-सज्ञा प्रसिद्ध हुई । 
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नुभूति से गोण है, सिद्धान्त अनुभव से और बाह्य अभिव्यक्ति 
अन्त त्ति से। (काव्य जीवन-प्क्ृति का अन्तरदर्शन है, उसकी 
अनुभूति है।, यह अनुभूति कोई भावुकता-जन्य स्फूर्ति नहीं, न 
कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखण्ड मानव-जीवन के 
व्यक्तित्व की अनुभूति है। इसी कारण काव्य किसी देश, जाति 
या वर्ग-विशेष का अतिनिधित्व नहीं करता। समस्त मानव- 
जीवन की अनुभूति होने के कारण ही वह इतना व्यापक तथा 
रस-भाश्य होता है । 
जीवन की गहन अन्त त्ति के मूल में जो इन्द्र छिपा है, उसके 
विवेचन से ही जगत्‌ के नाना व्यापार की प्रेरणा है। बुद्धि 
तह मनोदृत्तियों का नयन है, प्रेरक नहीं। मनुष्य 
स्खले का कोई भी काम बुद्धि की शुद्धता के अभाव 
मे पवित्र नहीं हो सकवा। मन ओर बुद्धि के 
अतिरिक्त अन्त:करण और चित्त शब्द भी ऐसे हैं, जिससे जगत्‌ के 
विधायकत्व का परिचय मिलता है। अन्तःकरण का अथ भीतर 
की ओर है, अतः उसमे सामान्यतः मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
आदि का समावेश हो जाता है। पर जब मन बाह्य विषयों का 
अहण या चिन्तन करन लगता है, तब वह चित्त हो जाता है'। 


'+व्यतक परकमकाककककम्ब»-- ५3... "३-७ ममयसकीन-नगक+ 3कना-+ /भलकनक-३३-+कअंश कान. पान, 








१. पातंजल योगद्शेन के अनुसार चित्त का अवस्थान इस प्रकार बताया 
गया है--नासि के ऊपर दश अगुल परिमित देश में अछदल रक्त वर्णमाला 
एक पच छिद्ध-युक्त कमल है । इसी का नाम हृदय-पञ्मन है। इस कमल 
का भुख नीचे की ओर तथा उसकी स्ृणालिका ऊपर की ओर है। इस 
अधोमुख पद्म को प्रथम रेचक आरणायाम के अभ्यास से उद्ध्येमुख तथा प्रफु- 
छित किया जाता है । इस उदृध्वेमुख पद्म के मध्य में सूये-मण्डल 'अकार 
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अहंकार बुद्धि का ही एक भाग है। मानव-अहंकार का सूक्ष्म 
यन्त्र, रचा ही इसलिए गया है कि मनुष्य इस विलक्षण पार्थक्य 
और वेशिष्ख्य को दृढ़ वथा केन्द्रीभूत करे। मलुष्य में जो कुछ 
है, अन्तःकरण और उसके धर्म, शरीर और उसके धर्म, सब उस 
की प्रकृति से ही विहित है। व्यवसायात्मक, बुद्धि तथा वास- 
नात्मक बुद्धि, दोनों में एक गुण-समीक्षा करती है और दूसरी कर्म 
की इच्छा उत्पन्न करती है । 
व्यवसायात्मक बुद्धि ओर अहंकार, दोनों व्यक्त गुण जब मूल 
साम्यावस्था की प्रकृति में उत्पन्न हो जाते हैं, तब प्रकृति की एकता 
बढ पति कर बनी नहीं रह हक और अनेक पदार्थों की 
हस्लियो उत्पत्ति होने छगती हैं। जब इस री प्रकार मूल 
ओर अधयवब-रहित एक ही प्रकृति में उन गुणों 
का आविर्भाव होने लगता है, तब विविध और अवयव-सहित 
द्रव्यात्मक ज्यक्तरुप प्राप्त हो जाता है। मूल प्रकृति के अहंकार 
के कारण, दो शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं, जिनमें सेन्द्रिय प्राणी की 
सृष्टि तथा नमिरिन्द्रिय पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी 
शक्ति से जब भिन्न-भिन्न पदाथ उत्पन्न करने छगता है, तब सत्त्व- 
गुण के उत्कष से पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ, पॉच कमेन्द्रियाँ, एक मन--कुछ 
ग्यारह और तमोगुण के उत्कष से निरिन्द्रिय सृष्टि के पाँच तन्मा- 


तथा जाञ्मत स्थान है ; उसके ऊपर चन्द्र-मण्डल 'उक्कार तथा खप्न-स्थान 
है, उसके ऊपर बहि-मण्डर 'स' कार तथा सुषुप्ति स्थान है। उसके मी 
ऊंपरे आंकांश-स्वरूप जह्ममांद तथा अद्धंमात्र तुरीय स्थान हैं। हृदय-कमल 
के ब्रीज-कोंश में उंदप्वमुंखी एक अह्मनाडी है, जिसे-सुष्सता कहते हैं। यही 
चित को मिंवंलिलस्थान है । 
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त्राद्व्य उत्पन्न होते हैं। यदि बुद्धि और अहंकार को निः्चेष्ट 
रहने दिया जाय. तो जगत्‌ के विविध व्यापार की प्रेरणा भी 
निर्चेष्ट-सी पड़ी रहेगी । सू&म विश्लेषण से यह पता चलता है 
कि भाव भी बुद्धि की प्रतिक्रिया-मात्र है। ज्ञान ही हमारी सीसा 
है। मस्तिव्क में जबतक बाह्य जगत्‌ का कुछ विकार उत्पन्न नहीं 
होता, तबतक मन में भी उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । इस 
प्रकार मानसिक विकार एक प्रतिक्रिया के रूप में ही उत्पन्न होता 
है*। जगत्‌ और जीवन के व्यापार मुख्यतः मनुष्य की बाह्य 
परिस्थितियों पर अवरम्बित हैं । 

व्यक्तिगत जीवन की तात्त्विक विषेचना करने पर, बहुधा यह 
पता चछता है कि प्रिय-से-प्रिय मित्र के हृदय में भी कुछ ऐसी 
भावनाएँ स्थित है, जो जान लेने पर, हमें उससे घृणा करने को 
वाध्य कर सकती हैं ओर पसम-से-परम शत्रु के हृदय में भी कुछ 
ऐसी भावनाएँ रहती हैं, जिनका पता यदि छग 


क्तिगत जी 
रे म जाय तो हम उसे प्यार करने से अपने को रोक 
शत नहीं सकते । द्रव्य और भावना से निर्मित जीवन 


में समान तत्त्व की स्थिति से ही हमें भिन्न-भिन्न 
व्यक्तित्व में भी मूछ प्रकृति की एकरसता मारूम होती है। हमारे 


3मककमशक०-कलकके-+०-३)->न++ जहिय ५००७ कक पंप +कीकण्कइकन-+कन ना थे. 


१. बुब्विरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिरेवात्मनोगतिः ॥ 
यदा विकुरुते भावं तदा भवति सामनः ॥ 
[_ स० भा० शांति० २०४ ] 
बुद्धि ही आत्मा है । आत्मा की गति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा की 
ज्योति का ही नाम बुद्धि है । बुद्धि ही जब किसी विशेष भाव को पकड़ती 
है, तब मन हो जाती है । 
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हृदय में जब कोई मनोविकार उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव 
किसी दूसरे हृदय पर पड़ता है, तभी कोई प्रतिविकार उत्तन्न होता 
है। व्यक्तिगत जीवन के विकास में जिसकी इच्छा जितनी ही 
तीत्र होती है, बह व्यक्ति उसके अनुरूप ही उतना विशेष बनता 
है। महत्‌ व्यक्तित्व और कुछ नहीं, महदिच्छा है। मनुष्य- 
जीवन के उत्थान-पतन का रहस्य उसके मन मे ही हे। जीवन मे 
सुख-दुख का जो इतना संश्रय दिखाई पड़ता है, वह जीवन के साथ 
जब अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब उस सुख-दुख को 
निराशभ्रित हो जाना पड़ता है। अपने अस्तित्व को उससे प्रथक्‌ 
समझ लेने पर न दुख रहता है, न सुख । किन्तु सामान्य जीवन 
में ऐसी विदेह-बृत्ति सम्भव नहीं होती । स्वप्न में हमें जो सुख- 
दुख भोगना पड़ता है, वह जाग्रदवस्था में नहीं होता ; क्योंकि स्वप्न 
का जो अहम है, वह जगने पर बदल जाता है ।- इसी कारण स्व॒प्र 
की सारी भावनाएँ जाग्रदूवस्था की भावनाओं के साथ स्पष्ट 
सम्बन्ध नहीं रखतीं। हम जो कुछ करते हैं, वह किसी कारण से 
और जबतक उस कारण से हम मुक्त नहीं होते तबतक उस कर्म 
के कारण से भी हमारा प्रिण्ड नहीं छूट सकता | 

मनुष्य के हृदय में जितनी भावनाएँ उठती है, उनकी परिणति 
प्रत्यक्ष जीवन में एक दूसरे ही ढज्ञ से हुआ करती है। मनुष्य 
की बहुत-सी उदार भावनाएँ अपनी कल्पनात्मक 


कल्पनात्सक 

सत्ता को छोड़कर बहुधा क्रियात्मक रूप प्राप्त 
तथा क्रियात्मक नहीं तीं। संसार में 
कस नहीं कर सकतीं । संसार में ऐसे बहुत मनुष्य है, 


जो हृदयके उदार कहे जाते हैं, किन्तु उनकी 
उदारता सर्वत्र और सर्बांशतः जीवन के कठोर सत्य को भ्रहण 
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नहीं कर सकती | जिसके हृदय में अगाध करुणा है, अपरिमित 
ममता है, वह भी अपनी करुणा और ममता को जगत्‌ के कल्याण- 
साधन में प्बृत्त नहीं कर पाता। उसके सामने ऐसी बहुत- 
सी वाधाएँ आ खड़ी होती हैं जिनके कारण वह अपनी भावनाओं 
को क्रिया-तत्पर नहीं कर सकता। बहुत कवि ऐसे है जिनकी 
रचनाओं को पढ़ने से देश तथा जाति के श्रति अतुछ भक्ति 
झलकती है, किन्तु प्रद्यक्ष जीवन-संग्राम में वे कुछ नहीं कर पाते । 
उनकी रचनाएँ देश-भक्ति, जाति-प्रेम के नाम पर बड़े सम्मान के 
साथ जनता की जिह्मा पर विराजती हैं, किन्तु बॉसुरी बजानेबारा 
कवि छाठी छेकर खेतों की भेढ़ पर नहीं जाता। अपनी वाणी 
के द्वारा जो कुछ भाव प्रकाशित किया गया रहता है, उसके 
अतिरिक्त कुछ करने की प्रेरणा उसे नहीं होती। इस ग्रक्ृति के 
कुछ अपवाद भी हैं--जेसे कुछ दूसरे नियमों के हुआ करते है। 
भावों की जो विशिष्टता है, वह क्रिया की विशेषता से अछग है । 
मनुष्य चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अपने देश- 
जाति की दुदृंशा का चाहे कितना भी ज्ञान उसे क्‍यों न हो, 
किन्तु जबतक उसकी क्रियात्मक मनोवृत्तियों जाग्रत्‌ नहीं होतीं, 
तबतक वह कुछ करने में समथथ नहीं हो सकता। कल्पनात्मक 
भावना से हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, परन्तु 
रचनात्मक मनोवृत्ति के अभाव में हम ख़बं प्रेरित नहीं हो 
सकते। 

भावाधिक्य के समय मनुष्य वाणी ओर क्रिया--दोनों रूप से 
अपने को प्रकट करने की चेष्टा करता है। यदि प्रवृत्ति में तीत्रता 
नहीं रही तो साधारणतः बह वाणी या क्रिया, दोनों में से एक 
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के द्वारा ही अपने मनोभाव को प्रकट करता है। छेकिन तीत्र 
मनोभाव को इससे परितोष नहीं होता, वह अपने को प्रकट करने 
हा के लिए जितने भी साधन सम्भव हो सकते है, 
भावाधिक्य में 
हि उनका उपयोग करता है। प्यार या घृणा करना 
यदि साधारण ख्िति में हे, तो वाणी के रूप 
में या अनुभाव के द्वारा दिखछाया जा सकता 
है, किन्तु उसमें थोड़ी-सी भी उष्णता रहने पर चेष्टा बदलछ जाती 
है | अनुकूल क्रिया के साथ-साथ जंब वाणी के रूप में “में तुम्हें 
प्यार करता हूँ था में तुमसे घृणा करता हूँ” के उद्गार निकल पड़ें, 
तब समझना चाहिए कि भाव साधारण स्थिति में नहीं है, उसमें 
क्रिया-तत्पर होने के छिए पर्याप्त शक्ति आ गई है। क्रोध की 
साधारण स्थिति में मनुष्य या तो केबल गालियाँ बकता है, या 
मारपीट कर बेठता है ; लेकिन क्रोधावेश में वह दोनों ही करता है। 
उस समय ऐसा माल्म होता है, जेसे उसने आसमान को ही 
अपने सर पर उठा ढछिया हो । 
भाव को जब संचरण का क्षेत्र नहीं मिलता, तब वह छोटकर 
हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जीवन में घृणा से प्रेम 
ओर प्रेम से घृणा के व्यापार देखे गए हैं। प्रिय में जब भावु- 
कता को विकास का क्षेत्र नहीं मिलता, उसका 
भावों की हि नहीं 
वहाँ सत्कार नहीं होता ! तब तिरस्क्रत भावुकता 
प्रतिक्रिया ओर 
हृदय में वापस आकर विद्रोह करती है. 
छृणा का भाव घृणास्पद्‌ में पहुंचकर जब 
अपना अनुकूछ वातावरण नहीं बना सकता, तब वह भी मन में 
प्रतिविकार उत्पन्न करता है कि उस्रका उपयोग समुचित तथा यथा- 


क्रिया का योग 


उसका परिणाम 


काव्य की प्रेरणा-शरक्ति १०७ 


स्थान नहीं हुआ । एक सीमा तक यदि प्रवृत्ति को अपने विकासे 
के छिए क्षेत्र नहीं मिला, तो शरीर और मन पर उसका बहुत ही 
बुरा प्रभाव पड़ता है और उस श्रवृत्ति का संस्कार-मह्िन होने 
लगता है। भारतीय शास्त्रों ने इसी कारण धर्म का भी एक 
प्रवत्ति-प्रधान रूप माना और जीवन में उसके क्षेत्र की व्याख्या 
कर दी है* । जहाँ भाव को क्रिया के रूप में गति नहीं मिलती, 
वहाँ वह आशा, आकाँक्षा, उत्सुकता बनकर बोद्धिक चेतना की 
परिधि के भीतर शक्ति-संचय करता है. और इस प्रकार धीरे- 
धीरे जीवन को निष्किय तथा कल्पनाशीरू बना देता है। 
आधुनिक मानव-जीवन में यह बात अधिकतर देखी जाती है। 
काल्पनिक भावुकता का यही मूल है। जीवन के बहुत से 
सुख-दुख का अस्तित्व केवछ काल्पनिक आधार पर ही टिका 
रहता है। एक मामूली-सी बात, एक छोटी-सी घटना जो थोड़े- 
से धेये, तनिक-सी शांति के अवलम्बन से मिटाई जा सकती है, 
एक बबंडर की तरह फेल जाती है और केबल व्यक्तिगत जीवन 
को ही नहीं, समस्त देश, जाति, समाज को भी उद्ढ गशील बना 
देती है । &ु 

जीवन में कल्पनात्मक तथा क्रियात्मक भावों की विवेचनात्मक 
समीक्षा करने पर, यही निष्कष निकलता है कि काव्य में हमारा 
भाव निष्किय तथा आपदू-रहित रहता है, परन्तु क्रियात्मक 
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जीवन मे वह सक्रिय ओर आपदू-सम्भावित हो जाता है । 
काव्य के किसी करुणापूर्ण अंश को पढ़कर या सुनकर बठे-बेठे 
ही हम अपनी विभूति विखेर दे सकते हैं, छेकिन 


प्रत्यक्ष जीवन 

बे क कोल्य से प्रद्यक्ष जीवन में बिना सक्रियता के यह सम्भव 
भावों की नहीं । अपनी करुणा की मर्यादा-रक्षा के छिए 
मल हमे हाथ-पेर हिलाना पड़ता है, धन-सम्पत्ति का 


त्याग भी सम्भावित रहता है । इसी कारण अपने 

स्वत्व का व्याग प्रत्येक दिशा तथा प्रत्येक दशा में मनुष्य नहीं 
दिखा सकता। यों तो संसार में ऐसे छोग भी मौजूद हैं, जो 
कल्पनात्मक॑ करुणा के आधार पर भी किसी दुखी-विपन्न के साथ 
मोखिक सहानुभूति नहीं दिखा सकते । यह मनुष्य की सामान्यता 
नहीं | इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब भाव का ज्वार 
आता है और क्रिया-तत्पर होने की प्रेरणा होती है, तब मनुष्य 
अपने को अपनी सीमा के भीतर रखने में समथ नहीं हो पाता और 
वह अपने भाव के अनुसारी परिणाम को भोगने के लिए, अपने 
स्वत्व का परित्याग करने के छिए प्रस्तुत हो जाता है । कल्पनात्मक 
भावों से जिसे संतोष नहीं होता, वह क्रियात्मक पक्ष के लिए भी 
तेयार हो जाता है। जिसकी करुणा काव्य मे ही सीमित नहीं रह 
सकती, वह बाहर में भी अपना वेभव दिखिलाता है। जो अपनी 
निष्ठुरता को कल्पना-जगत्‌ मे ही बँघा नहीं रख सकता, वह समथे 
रहने पर प्रत्यक्ष जगत में भी उसका प्रदशन करता है। मनुष्य के 
हृदय में कुछ भाव, विलछास के रूप में अलंकृत रहते हैं। जगत्‌ के 
जितने व्यापार हैं, उनमें से एक भी भावना-शुन्य नहीं' । अंत्यक्ष 
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या अग्रल्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यापार के साथ इच्छा का सम्बन्ध है । 
काव्य में हम भावों के उत्थान-पतन के द्वारा अपनी काल्पनिक 
विलास-बृत्ति को परितुष्ट करते है और जगत्‌ के विविध व्यापार 
के रूप में हम अपने भावों की क्रियात्मक सत्ता दिखाते हैं । 
मनुष्य में कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ भी पायी जाती हैं, जो 
बाहर से विचित्र-सी छगती हैं| एक मनोदशा वह है, जब मनुष्य 
ल्वपीदन और दूसरे को दुख देने में, निष्ठुरता-पूवंक आधात 
करपी डे करने में प्रसन्न होता है ओर दूसरी ग्रवृत्ति 
| वह है, जब मनुष्य अपने ऊपर ही पीड़ा का 
भार लेने मे आनन्द का अनुभव करता है। काम-वासना के 
क्षेत्र में ऐसी मनोधृत्तियाँ प्रत्यक्ष रहती हैं। महदुद्देश्य को छेकर 
परोपकार की भावना से कष्ट सहना, यहाँ तक कि प्राणोत्सगे 
करना, एक भिन्न बात है, किन्तु सामान्य जीवन में, साधारण 
उदृद्य को छेफर भी ऐसी मनोदशा पाई जाती है। मनुष्य 
जब अपने को अधम समझता है, उसका विवेक प्रताडित करता 
है, तब ग्ठानि से अभिभूत होकर अपन को अपराधी समझ, दंडित 
होने में, आत्म-सन्तोष आप्त करता है। « अपनी सन्‍्तान के सुख 
के लिए माता-पिता कष्ट सहने को तेयार रहते हैं। आग्रह या 
हठ के रूप में अपने किसी श्रेमी के सामने जो ज्सके कष्ट के साथ 
गम्भीर सहानुभूति रखता है, प्रिय अपना शिर फोड़ने की चेष्टा 
करता है ओर इस ग्रकार की छीछा के कारण वह अपना हठ 
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रखने में समथ भी हो जाता है। छोटे-छोटे वर्चों के हाथों से 
कपोर्लों पर थपक्षियाँ छगत्ाना, बार नॉचवाना आनन्द की 
वासना के सिवा और कुछ नहीं । ऐसी मनोवृत्तियाँ, जो प्रयक्षत:ः 
अपने ऊपर कष्ट छेने की-सी मातम होती है, बस्तुतः आनन्द की ही 
एक प्रवृत्ति है। छोटे बच्चे को गोद में उठाकर उसे स्नेह से 
चूमने का जो अत्याचार किया जाता है, उसे वह बच्चा ही 
जानता है ; किन्तु चूमनेवाछा उसे अपने प्यार की अभिव्यक्ति 
समझता है। डाढ़ी के बार, नाक, मूँह सब के आघात से 
शिशु कष्ट पावा है, पीड़ित होता है, परन्तु चूमनेबाछा अपने सुख- 
सनन्‍्तोष के लिये उससे भिड़ा रहता है। पर पीड़न या स्वपीड़न, 
दोनों अपने आनन्द की कामना से ही किए जाते हैं। यदि 
आननद-भाव की प्रेरणा कर्म के मूल मे न रहे, तो इस दृश्य जगत्‌ 
में भी जो उल्लास दिखाई पड़ता है, वह नहीं रहेगा। मनुष्य का 
श्वास-प्रधास भी इसी आनन्द-कामना से हैे। काव्य के रस का 

आनन्द भी इससे प्रथक्‌ नहीं। 
$ काव्य के आनन्द में काम की प्रेरणा का भी एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। बात्खायन ने अपने काम-सूत्र में उल्लेख 
किया है कि जीवन का कोई कर्म काम-रहित 


जीवन में कांम्र- हीं भा ५्ड/ कट 

जा नहीं। पॉर्चों इन्द्रियाँ--कान, आँख, जिह्ा, 
नासिका, त्वचा--अपने-अपने काम, मन की 

प्रधानता 


प्रेरणा के अनुसार, काम की अवृत्ति से ही करती 
हैं' | किसी विशेष कर्म में उच्चतर आनन्द की श्राप्ति के रिए 


१. श्रोत्रलकू चकछ जिह्ा प्राणानामात्म श्रंयुक्तेन मनसाअघिष्ठिताम्‌ 
स्वेपु-स्वेषु॒ विषये स्वानुकूल्यातः प्रवृत्ति: काम. । स्पशे-विशेष विषये 
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जो चेष्टा होती है, वह भी काम की प्रधानता के कारण ही ' । 
सृष्टि-विधान के अनुसार, उत्पादन की प्रेरणा से जाग्रत्‌ होकर 
मैदानों में हरी-हरी घास, खेतों में हरे-हरे पोधे दिखाई पड़ते हैं । 
पुष्प अपनी सुगन्ध सौर सौन्दर्य को प्रकट करते हैं। पक्षिगण 
मधुर-सें मधुर गीत गाते हैं। झिल्ली की झनकार, कोयलछ की 
कूक अपने भ्रेमियों के आह्वान के अतिरिक्त और कुछ नहीं । वनों 
की निस्तब्धता को भक्ल करनेवाले नाना प्रकार के पक्षियों के जो 
कलरव सुनाई पड़ते हैं, वे सब काम के ही असंख्य गीत हैं । 
मनुष्य की वण-प्रियता, उसकी कछा और संगीत के सौन्दर्य तथा 
माधुय पर प्रेम, काव्य में टालित्य के श्रति अनुराग, र्मणीय चित्रों 
का भछा छगना, ये सब काम की प्रेरणा से ही सम्भव हैं। ख्ली- 
पुरुष जिस शक्ति के कारण सानन्द विवाह-बन्धन में आवद्ध होते 
हैं, बह उन मधुर प्रभावों की सत्ता और उद्गम का कारण है, जिनसे 
पविन्न-से-पवित्र और उच्च-से-उच्च वासनाओं तथा कर्मों को बल 
तथा स्थिति ग्राप्त होती है। इन मधुर प्रभावों के द्वारा समस्त 
प्रकृति में सुधार तथा उच्चता सम्पादित होती है। जिस मानवता का 
सम्बन्ध प्रत्येक उच्च तथा पवित्र प्रेरणा से है, वह इसी प्रेरक शक्ति 
से जुड़ी रहती है। तन्मयता, मदुरुता, स्वार्थ-निछय, संग्राहकत्व 
आदि सृष्टि रक्षा के जितने दिव्यतम भाव हो सकते हैं, सब इसी 


त्वस्यासिमानिक सुसानुषिद्धा फलवत्यथ प्रतीतिः प्राधान्यात्‌ कामः ॥ 
--वात्स्यायन कामसूत्र, १, २, 
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परम शक्ति के प्रेरण-सखरूप हैं। सब की उत्पत्ति काम से होती 
है और काम में ही उनका अध्यवसान हो जाता है। त्रिदेव 
बस्तुतः काम का ही खरूप है, यह सुषुप्ति ओर जागृति 
दोनों में बत्तमान रहता है। दिव्य और खगींय आनन्द, जिसे 
हम ब्रह्म और परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, काम का ही विकार 
है। यह शक्तित्रय ज्ञान, इच्छा और क्रिया है। यह संकल्प, 
इच्छा ओर कटत्पना है, जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसके 
बिना कोई भी स्पन्दन असम्भव है' | 

जीवन में विशुद्ध या आध्यात्मिक प्रेम प्रायः कुछ नहीं 
है, ऐसा कहने पर शायद कुछ छोग, जो अपने को नेतिकवादी 
कहते हैं, नाक-भौंह सिकोड़ंगे ; किन्तु जीवन की जो वास्तविकता 
है, उसकी समीक्षा से यही पता चलता है कि संसार के सारे 





न्‍अिननरनककननाननननन न लननीननन कल कत्ल गत 


१. सर्व भूतात्म भूतख्या त्रिलिज्ञा विश्वरूपिणी । 
कामस्येषा हि सा मूत्तित्रह्म विष्ण्वीश्वरात्मिका ॥ 
भूता वा वत्तेमानावा जनिष्याश्रापि स्वशः । 
कामात्‌ सर्व प्रवत्तंते लीयत बुद्धिमागताः ॥ 
कामः सैवेमयः पुूंसाँ खसकल्प समुद्धवः । 
वक्तु न शक्यते यत्च पर चानु पर च यत्‌ ॥ 
आनन्द्मस्त दिव्य परंत्रह्य. तदुच्यते । 
परमात्मेति चाप्युक्त विकाराः काम सज्ञिताः ॥ 
सुप्तानां जाग्रतां वाथ सब्वबां यो हृद्स्थितः । 
नाना विधानि कर्माणि कुरुते ब्रह्म तन्महृत ॥ 
त्रिदृद्‌ ब्रह्म ततोविश्व॒ कामस्चेच्छा त्रय कृतम्‌ : 
स्पन्दोडपशक्यो य मुत्तवा काम. सकल्प एवाह ॥ 

[ शिवपुराण, धर्म संहिता, अ० ८ ] 
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व्यापार अपनी कामना के खरूप ही हैं। जिसके साथ हमारा 
कोई सम्बन्ध हे या सम्बन्ध की इच्छा है, वही हमें प्रिय छगता 
है। रागात्मक सम्बन्ध के अभाव में दुनिया 
कास-वासना हमें 
है आजकल की कोई भी बात हमें अपनी ओर आकर्षित 
नहीं कर सकती | राग ओर ह ष--इन्हीं दो तत्त्वों 
के कारण जगत्‌ के व्यापार चलते हैं। 'इन्द्रिय- 
स्पेन्द्रिय स्याथ राग-हषो उ्यवस्थितो!--प्रत्येक इन्द्रिय के पत्येक 
विषय के साथ राग-ह/ ष का सम्बन्ध है | सारा जगत्‌ ही इसी प्रकार 
इन्ठमय है। विद्य॒त्‌ के ऋण-घन की तरह, ये दोनों तत्त्व समस्त 
विश्व में परिव्याप्त हैं। जबतक यह इन्द्र न हो, तबतक कोई कर्म 
भी नहीं हो सकता। वराग्य, प्रत्ृक्षा: अनुराग का ही दिशा- 
भेद है। जो राग छोक के साथ सम्बद्ध रहता आता है, वह 
उससे पराड्मुख होकर दूसरी ओर आबद्ध हो जाता है। उन्मुख 
राग विमुख हो जाता है। काम-मनोविज्ञान के आचायों ने यह 
प्रमाणित किया है कि संसार के सारे व्यापार काम-वासना के 
संकेत पर ही सम्बालित होते है। काम-मनोविज्ञान के अतिरिक्त 
शास्त्रीय विवेचन में मी यह बात पाई जाती है* । 

१, अन्ञमय, मनोौमय, श्राणमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय पश्चकोषों 
के उपन्यास में जीवन-विधान का सार है। इन पाँचों की अपनी अलग 
अलग स्थिति तथा व्यापार हैं । किन्तु आनन्द्मय कोष मुख्यतः प्रेरणा-खरूप 
है। 'रसो वे सः। रसः होवाय छब्घानन्दो सवति एप हामवानन्दयाति। 
(तेत्ति” २, ७, १,) वह रस ही है। रस को ग्रासकर ही घुरुष आनन्दित 
होता है। यह रस ही सब को आनन्दित करता है। "“एतस्येवानन्द्स्था- 


न्‍्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( वृहइ०, ४, रे। ३९, )-इस आनन्द 
के अशमात्र के आश्रय से ही सब प्राणी जीवित रहते हैं। इस अकार 


८ 


प्रयत्न-विस्तार 
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यदि मनुष्य में काम-वासना न रहे, तो जगत्‌ का कोई भी 
काम वह नहीं कर सकता। पश्चिमी मनोविश्लेषक अल्वर्ट 
फ्रायड ने जब से इस तथ्य का ग्रतिपादन किया, 
तब से इस विषय पर कई तरह के मत-मतान्तर 
ग्रकाशित होते रहे; किन्तु भारतीय शास्त्र में इसका प्रतिपादन 
कोई नई बात नहीं । प्रकृति ओर पुरुष के समन्वय के परिणाम- 
स्वरूप सृष्टि-विधान को मान लेने पर, जगत्‌ के व्यापार के मूल में 
काम-प्रकृति को भुलाय्रा नहीं जा सकता। जब तक यह सृष्टि 
प्रकृति-पुरुष समन्वित है, तबतक जगत्‌ में उसकी सत्ता को 
अस्वीकृत भी नहीं किया जा सकता। वेदोपनिषद्‌ के सारमय 
शब्दों में इस सृष्टि का मूठकारण यही कहा जाता है--'एकाकी 
नारमत आत्मानं हूँ था व्यभजत्‌ , पतिश्व॒ पत्नी चाभवत्‌ः--एक में 
वह नहीं रमा, पति ओर पत्नी के रूप में उसने अपने दो भेद 
किए। इसके बाद भी आत्म-विस्तार के छिए---'सोडइकामयत 
बहुस्यां प्रजायेय, तत्सष्ट्वा तदेवानुप्रविशत्‌---उसने बहुत सी 
प्रजा की सृष्टि की ओर उनमें प्रविष्ट हुआ। मूलरूप में जो पिता 
है, वही पुत्र है। बेद्यक्र शासत्र में भी इस बात का विवेचन किया 
गया है कि माता-पिता कै कौन-कौन अवयव सस्तान में वत्तमान 
रहते हैं'। जाया-रूप ल्ली में शुक्र-जह्य का अवस्थान क़र पुरुष 


काममय जीवन 


रसोद्ध,त आनन्द ह्टी ज़गत्‌ और जीवन की प्रतिष्ठा का कारण है। लोक 
मैं इसी आनन्द का रूप वासना-प्रश्नान हो जाता है। 

१. सुभ्ुत के शारीरस्थान से माता-पिता के भेद से मनुष्य में रक्त, 
आंस, मैद, हृदय, हीदा, क्त्र, यकृत आदि माता के अग और मजातंतु, 
अत्थि, धमनी, छोय दि फ़िता के अगर बताये गए हैं । 
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ही उभयलिल्ञ में पुनर्जाव होता है। वेदों ने भी उद्घोषित किया«- 
“कामस्तदपे समवर्वताधि”' सृष्टि की उत्पत्ति काम से हुईं। काम- 
प्रवृत्ति इतनी व्यापक और तीत्र है कि संसार के सामान्य व्यापार 
के साथ भी उसका सम्बन्ध छोड़ा नहीं जा सकता। जगत्‌ में 
जो कुछ है, वह काम की चेष्टा का ही परिणास है, उसके अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं*। साधारण भ्रेमानुराग के मूल में भी यही 
अवृत्ति पाई जाती है। पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन के स्नेह- 
अनुराग में इसी प्रवृत्ति के रूपान्तरकी छाया पाई जाती है। 
इेडबर की भक्ति भी काम-प्रवृत्ति से खाढी नहीं। मनुष्य-मात्र 
काममय है, उसकी सारी चेष्टाएँ काम-प्रेरित हैं ; बेदिक द्रष्टा ने 
भी--कासमय एवाय॑ं पुरुष:--कहकर मनुष्य-मात्र में काम का 
सम्बन्ध बताया है। त्रह्म के सहश ही आत्मा चितिरुप है। 


१. कामस्तदओं समववेताधि मनोरेतः प्रथम यदासीत। 
सनो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतीष्या कवयो भनीषा 0 
(ऋ० १०, २९, ४) 
इसके ( ब्रह्म ) मन का जो रेत अर्थात्‌ बीज प्रथमतः निकला, वही 
आरम्भ में काम ( सश्टि-निर्माण करने की प्रवृत्ति या शक्ति ) हुआ । ज्ञाताओं 
ने अन्तःकरण में विचार-बुद्धि से निर्चय किया कि यही असतू में सत्‌ का 
पहला सम्बन्ध है । 
२. अकामस्य क्रिया क्वाचिद्‌ दृश्यते नेहकाहिचिन्‌। 
यद्‌ यद्‌हि कुछते किश्वित्‌ तत्‌ तत्‌ कामस्थ चेश्तिम्‌॥ -“समनुः 
4] +#ठप्टी 608, को! 9887005, का उलाइफएछ, 
फ्क्४98ए७७. 50758 फी8छ 7707७. ७7४8, 
सं] 8४8. 7फ ऋराणाहांशा8छ एा 40ए8, 


00... 968... छा8 8980780... 7&87738 
--(0060488, (006 80 7,0४8. 
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स्थिति के अनुरूप आत्मा के कितने अवान्तर भेद हो जाते हैं। 
बुद्धि से निश्चय करती हुईँ वह विज्ञानमय, मन से संकल्प करते 
समय मनोमय, प्राण से जीवन-रक्षा कर गप्राणमय, आँख से देखती 
हुईं चक्कुमंय, कान से सुनती हुईं श्रोतमय अर्थात्‌ प्राण तथा 
इन्द्रियों के कार्य में वह तद्गप प्रतीत होती है। इसी प्रकार हृदय 
के भावों की अवस्थिति भी उसके काममय रुप के बिना सम्भव 
नहीं है । 

योन-सम्बन्ध एक प्राकृतिक व्यापार है, किन्तु प्रकृति की 
मर्यादा रखने के लिए समाज-घर्म के अन्तर्गत छाकर उसको 
मिल आध्यात्मिक विकास के माग पर छा खड़ा कर 
दिया गया है। ऐपषणात्रय--पुत्र, धन, छोक-- 
के विवेचन से स्पष्ट है कि जगत्‌ में आध्यात्मिक 
प्रेम से सृष्टि-विधान सम्भव नहीं । प्रेम वासना के रूप में परि- 
वत्तित होकर ही सृष्टि में प्रवृत्त होता है। ऐषणात्रय के प्रतिशोध 
में ऋणत्रय--पिठ, गुरु, देब--है। जीवन की संगति के लिए 
तप, भोग और यज्ञ का भी अपना विशेष महत्त्व है। विश्व- 
प्रकृति में इस प्रकार लेन-देन का सवाल भी कुँछ कम नहीं रहता । 
बीज अपने अस्तित्व को मिटा कर जब फूछ के रूप में खिलता है, 
तब फूछ को भी अपने अस्तित्व को नष्टकर बीज बन जाना पड़ता 
है। तप के द्वारा मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है, उसका बह भोग 
कर लेता है, पर भोग के बाद यज्ञ के द्वारा भोग-जनित क्षति की 
पूर्ति कर देना मनुष्य का एक धर्म माना जाता है। इस प्रकार 
मनुष्य जिस वस्तु को जिस स्थान पर से उठावे, उस वस्तु को उसी 
स्थान पर रखने का विधान भी उसे बताया गया है। 


जीवन-ध्येय 
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मानव जीवन में शुक्रजह्य ओर ज्ञानत्रद्म का अल्धिक 
महत्त्व हे। शरीर-विज्ञान के अनुसार आहार के परिपाक से 
क्रमशः सात धातुओं का निर्माण शरीर में होता 
है--रस, रक्त, मांस, मेदस्‌ , अखि, मज्जा तथा 
शुक्र ॥ इसी सातवीं धातु में नवीन आराणी 
शरीर आरम्भ करने की शक्ति है। उसका उपयोग प्रजनन में 
नहीं होने पर, उसके निरोध पर, परिपाक से सूक्ष्म शरीर से अष्टम 
परिणाम ओज, बल, तेज की अधिकतर प्राप्ति होती है, जिससे 
संसार के नाना व्यापार चलते हैं, काव्य-कछा की सृष्टि होती है। 
यही शुक्रब्रह्म ज्ञानब्रह्मै का उत्पादक है। अन्न से ही शुक्र बनता 
है। मनुष्य जिस अन्न का सेवन करता है, उसमें सूक्ष्म तेज, 
सूक्ष्म आप, सूक्ष्म अन्न--ये तीन तत्त्व रहते हैं। इन तीन वत्त्वों 
से बना अन्न जब शरीर में पहुँचता है, तब तेज-तत्त्व के कारण 
स्थूछ, मध्यम और सूक्ष्म परिणाम--क्रमशः अस्थि, मज्य, वागी-- 
उत्पन्न होते हैं। जछ तत्त्व से मूत्र, रक्त तथा आण, अन्न तत्त्व 
से पुरीष, मांस ओर मन--ये तीन द्रव्य निर्मित होते हैं। काव्य 
के प्रयोजन के लिए इन तत्त्वों में प्रमुख वाणी, ग्राण तथा मन की 
रचना मिलती है। उपनिषद्‌ के अनुसार अन्न से ही पुरुष की 
उत्पत्ति मानी जाती है--प्रथिव्या ओषधयः । ओषधिभ्यो5न्नम । 
अन्नात्पुरुष:॥ (ते० २, १ ) अन्न के रस का जो सारतस अंश 
है, वह सूक्ष्म रूप सनातन ब्रह्म है* । इसी कारण भारतीय शार्खों 
में भोजन की श्रकृति से मनुष्य की ग्रकृति का सम्बन्ध बताया 


१. एक ऋषि ने कट्टा है--पाकेरसस्तु द्विविधः प्रोच्यतेष्न् रसात्मकः । 
रस सारमयो सागः शुक्र ब्रह्म सनातनमर' । 


शुक्रब्रह्म ओर 
ज्ञानत्रह्म 
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गया है' । शुक्रत्रह्म की अवस्थिति से यह तो बताया ही गया है 
कि यदि उसका उपयोग स्थूल शरीर के निर्माण में न किया जाय, 
तो ओज ओर तेज के परिणाम से वह संसार के अन्यान्य कर्मों 
का प्रेरक होता है। काम तथा वासना का केवल संकुचित अथ 
लेने से काम नहीं चछता । काम और वासना के व्यापक अर्थ 
में जीवन ओर जगत्‌ की सारी सत्ता परिव्याप्त हो जाती है* । 
तत्त्वान्वेषी पुरुषों ने भी यही निष्कर्ष निकाछा है कि संसार 


१, आहार शुद्धी सत्त शुद्धि” ( छांदोग्य, ७, २६, २ ) सात्त्विक 
आहार से मन और बुद्धि भी सात्तिक हो जाती है । 

२. चित्तकी वासना अनादि मानी जाती है, किन्तु वही वासना 
अभिव्यक्त होती है, जो कर्मफल से उन्मुख रहती है। आत्मा के 'अण' या 
“विभु' मानने के सम्बन्ध में वेदांतिकों में बडा मतभेद है । वासना के आश्रय- 
खरूप चित्त को महत्यरिमाण के कारण मीमांसक विभु मानते हैं, अणु 
परिमाण के कारण नेयायिक अणु मानते हैं और मध्य परिमाण के कारण 
सांख्यवादी अणु तथा विभु दोनों से विलक्षण मानते हैं । 'प्राण-स्पन्दन' और 
वासना --दोनों चित्त के समान धर्म हैं। योगवाशिष्ठ के अनुसार भी--- 
द्बीजे चित्त-बृक्षस्य॒ प्राण-स्पन्द्न वासने, एकस्सिश्व तयोः क्षीणे श्षिग्र दव अपि 
नव्यत”--चित्त-रूप दक्ष के. दो बीज हैं, एक प्राण-स्पन्दून और दूसरी 
वासना । इन दोनों में से किसी एक का नाश होने पर दूसरा भी खतः 
नष्ट हो जाता है। इन्द्रियों के साथ भी जबतक चित्त का सम्बन्ध न हो, तो 
तबतक विषय-बोध नहीं हो सकता । इन्द्रियाँ ज्ञाता नहीं होतीं। केवल 
अपनी शक्ति से ही उन्हें किसी विषय का ज्ञान नहीं होता । भाँखें और कान 
खुले रहने पर भी हम न तो कुछ देख सकते या सुन सकते हैं, जबतक कि 
नेत्रेन्द्रय या कर्णन्द्रिय का सम्पर्क चित्त के साथ न बना रहे । चित्त की 
व्यवस्था से दही प्रत्येंक इन्द्रिय का विंषय-विनियोग किया जा सकता है । 
ऋीवम की प्राण-शंक्ति ही इन्द्रियों को क्रियातत्पर करती है । ध्यान से देखना, 
ध्यान से सुनना, इन सब में बुद्धि के साथ ब्राण सन्निह्दित हैं। ध्यान शब्द 
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के सारे व्यापार का मूलभूत, जो यह सृष्टि-कर्म है, वह ब्रह्म की ही 
कोई-न-कोई अतक्क्य लीला है, खतन्त्र वस्तु नहीं' । जो निष्काम 
है, वह निष्किय है, केवल इतना कह देने से शायद गीता के क्मे- 
योगवादी सहमत न हों; क्योंकि वहाँ फलासक्ति-रहित होकर कर्म 
करने का आदेश बराबर दिया गया है। जो आदश है, वह 
यथार्थ नहीं होता। आदर ग्राप्त होकर ही यथाथ बनता है। 
साधारणतः: जीवन में उसी कर्म की कामना होती है, जिसके 
परिणाम का भोग प्राप्त हो सके । 

काम-रहित जीव कोई भी कम नहीं कर सकता, किन्तु 
इतना होने पर भी यह तो कहा ही जायगा कि काम में 
आपादमस्तक छीन होना श्रेयस्कर नहीं। जिस 
अग्निसे भोजन पकता है, उससे मनुष्य भस्मसात्‌ 
भी हो सकता है। यही कारण है कि काम-चेष्टा 
के नियन्त्रण के लिए घमं का निरूपण कर दिया गया है। इस 
प्रकार मनुष्य को प्रवृत्ति ओर निवृत्ति के दो विन्दुओं के बीच 
इन्द्र करना पड़ता है। मनुष्य की स्वाभाविक श्रवृत्तियों के 
ओऔघचिद का निर्णय छोक-कल्याण की अपेक्षा रखकर ही किया 


काम-चेश पर 
धर्म का नियन्त्रण 


ही धीन्बुद्धिमआनन्याण से बना है। बोधव्य विषय के साथ प्राण को 
तनन्‍्मय करना ही ध्यान है। एकाग्न और एकचित्त होकर किसी वस्तु को 
देखने या उसमें तन्मय होने पर खास-प्रखास की क्रिया ग्रायः निरचेष्ट-सी 
हो जाती है। चित्त और प्राण की यही विशेषता है । 

१. एफ 9007898 ॥0 770/8 थ/0807%708 78 760888&2ए 800- 
७०009696 95ए ए७७४ १ 60 696 ४%४6४४७ 07 5096 69708 0 7080. 
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जाता है। गीता में भगवान ने कहा है--“धर्माविरुद्धो भूतानां 
कामोस्मि भसतरषभः--हे अर्जुन ! धर्म के अविरुद्ध काम में ही 
हूँ। काम और धर्म दोनों की सत्ता से कलाकौशल की वृद्धि 
होती है। एक की प्रेरणा होती है. ओर दूसरा उसके स्थायित्व 
का विधान करता है'। प्रवृत्ति का जो माग है, उसे रोकना 
सरल नहीं है। प्राणिमात्र अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
चलते हैं। निम्रह से उसे कोई विशेष वाधा नहीं होती" । 
अपनी उत्थित शक्ति का व्यय उसे किसी-न-किसी दिशा तथा 
कर्म में करना ही पड़ता है । 
प्रेरणा की दृष्टि से कवियों की ग्रवृत्तियों भी भिन्न-भिन्न हुआ 
करती हैं। जीवन की भ्त्येक मनोदशा या स्थितिमें काव्य-रचना 
नहीं हो सकती । कोई ऐसे आशुकवि हा भी, 
जो हर समय काव्य-रचना का दम्भ रखते हा, तो 
उनकी रचनाएँ किसी भहत्त्व की नहीं हो 
सकतीं। अत्येक्र कछाकार, काव्य, चित्र, शिल्प आदि जो कुछ 


काव्य-प्रेणा के 
भिन्न-भिन्न रूप 
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२. 'प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि करिष्यति! । [गीता ३, ३३१] 
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भी विषय हो, अपनी मनोदशा को कछा-प्रवृत्त बनाने के रिए 
किसी-न-किसी विधि का अवरूम्बन करता पाया जाता है । किसी 
को सॉंद्योपासना से काव्य-प्रवृत्ति होती है, तो किसी को सद्भीत 
की मीठी खर-लरूहरी से। क्रिसी को विजया की तरक्ञ से, तो 
किसी को शराब की बोत्ां से। किसी को अ्रकृति के हरे-भरे 
हृश्य, जंगछ, पहाड़, झरने को देखने से नई सूझ होती है, तो 
किसी को एकान्त सें ही गति मिलती है। शायद ही ऐसा कोई 
कलाकार होगा, जो किसी-न-किसी गकार के बेघ, अवेध, पूत, 
अपूत कारण से अपनी कछा-प्रवृत्ति का सम्बन्ध न रखता हो । 
ऐसे अनेक कवि हैं, जिनको ख्री-द्शन के अभाव में काव्य-दर्शन 
होता ही नहीं। पश्चिमी कलाकारों में अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने 
अपनी कछाभिसुख प्रवृत्ति की रक्षा अवेध प्रेम तथा मदिरा के 
बल पर की। अकृति के रमणीय दृश्य, संगीत की सवर-लहरी से 
काव्य के मनोभाव जगते हैं, किंतु उन सब में अनुराग ही प्रधान 
तत्त्व है। प्रेम के संयोग तथा वियोग, दोनों अवस्थाओं से, काव्य- 
ग्रेरणा होती है, छेकिन वियोग-काल में जितनी मार्मिक कविताएँ 
लिखी गई, उतनी संयोग-कालमें नहीं ग्रेम-दशा भाव-योग 
की दशा है, इसीलिए अपने प्रेम को व्यक्त करने या उसके 
आधार पर जगत्‌ के ग्रति अपने जीवन के अनुराग को ग्रदर्शित॑ 
करने में हृदय को जो उल्लास मिलता है, वह दूसरी स्थिति में नहीं । 
अपनी घृणा को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना नहीं हो 
सकती। प्रेम ने जितने कवि उत्पन्न किए, उतने किसी अन्य 
भाव ने नहीं । यही कारण है कि प्रेम-काव्य की प्रेरणा का एक 
मौलिक आधार है । 
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काव्य-रचना के रिए जीवन में अनुकूल परिस्थिति तो चाहिए 
ही, अवस्था-भेद्‌ का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। काव्य की 
प्रेरणा किस अवस्था में होती है, इस पर भी 
विचार किया ज्ञा सकता है। प्रतिभा के उद्ति 
होने के लिए न कोई निश्चित परिस्थिति अनुकूछ 
होती है और न कोई खास अवस्था ही उपयुक्त होती है। प्रतिभा 
किसी भी अवस्था में उत्पन्न हो सकती है। जो बाल्यावस्था में 
सन्द रहा, वह युवावस्था में तेज हो गया है. ओर जो बचपन में 
प्रतिभासम्पन्न रहा, वह जवानी में शिथिल पड़ा है। बहुतों की 
बुद्धि वृद्धावस्था में तीत्र होते पाई गई है। बुद्धि की सीमा को 
पारकर ही प्रतिभा का उदय होता है। इस प्रकार उसकी उद्धावना 
का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। ऐसे भी कुछ 
कलाकार पेदा हो गए हैं, जिनकी प्रतिभा आरम्भ से अन्त तक 
एकरस बनी रही है। किन्तु इतनी सत्यता रहने पर भी, काव्य- 
रचनाके सम्बन्ध में साधारण ढंग से, अवस्था-मेद के अनुसार, 
प्रेणा-शक्ति का विश्छेषण नहीं किया जा सकता। क्घेटेलेठ ने 
अवस्थाक्रम के अनुसार काव्य-रचना की शक्ति की एक ताढिका 
बनाई है । नाटक के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि इक्कीस वर्ष की 
अवस्था से नाटक लिखने की प्रवृत्ति होती है ओर पचीस से तीस 
वष की अवस्था तक वह पूरे जोर पर रहती है। पचास या पच- 
पन वर्ष की उम्र तक उसका सिलसिला बना रहता है। उसके 
बाद इस पवृत्ति का ग्रायः अन्त हो जाता है। संयोगान्त की 
अपेक्षा पियोगान्त नाटक लिखने की प्रेरणा विशेष होती है | 
क्वेटेलेट ने खभावतः अपनी तालिका बनाते समय पाश्थाय लेखकों, 


अवस्था-भेद से 
काव्य-प्रेरणा 
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पर ही दृष्टि रखी है। इसमें सन्देह नहीं कि क्वेटेलेट के अनु- 
सन्धान में जितना सत्य है, उतना उसका अपवाद भी है। आरम्भ 
में जीवन और जगत्‌ में जो उल्लास दिखाई पड़ता है, वह बाद की 
अवस्था में उसी रूप में नहीं रहता । साधारणतः किशोर, युवा 
तथा वृद्धावस्था में क्रशः भावना, क्रिया तथा स्मृति की प्रबलछता 
रहती है। किन्तु इसके अलुक्रम की कोई तालिका नहीं बनाई जा 
सकती | देश, काल, पात्र के अनुसार एक ही तथ्य का बहुधा 
रूपान्तर हो जाता है। युवावस्थामें अनुभूतिमूलक ग्रेमोच्छवास 
को व्यक्त करने की जेसी प्रवृत्ति होती है, वेसी बाद में सदेव नहीं 
रहती, किंतु ऐसी प्रवृत्ति किसी नियम के अन्तर्गत नहीं छाई जा 
सकती । रीतिकाल के बूढ़े हिंदी-कवियों ने अपनी बृद्धावस्था में 
भी योवन के रस-प्रसंग को न भुठाया और जबतक प्राण रहे, 
प्रणय ने भी पिण्ड न छोड़ा । 

चित्त की वासना अनादि है। वासना केवल बुरे कर्मों की दी 
नहीं होती, सत्काये की प्रेरणा भी वासना से मिलती है। यदि 
चित्त में अच्छे या बुरे कम की वासना न हो, तो 
उसके लिए भ्रयत्न ही नहीं किया जा सके। नेतिक 
दृष्टि से हमारा जीवन विधि और निषेध के प्रति- 
कनध के अन्तर्गत रहता आया है, किन्तु मनःशास्त्र की दृष्टि से हम 
इस सम्बन्ध में भूछ भी बराबर करते आ रहे हैं। चित्त में जब 
वासना जगती है, तब अपनी प्रकृति के अनुसार वह भाव तथा 
कर्म के रूप में प्रवृत्त होना चाहती है। सत्कर्म-सम्बन्धी वासना 
को हम विधि का मार्ग बता देते हैं, किन्तु कुवासनाका निषेधमात्र 
करते हैं। “यह मत करो! मात्र से ही चासना की शक्ति क्षीण 


वासना ओर 
उसके उपयोग 
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नहीं हो जाती। यह मत करो” के बाद यह करो” बताये बिना 
उत्तेजित वासना चित्त को अव्यवस्थित कर देती है और उसके 
परिणाम-स्वरूप जीवन के अत्येक क्षेत्र, साहित्य, समाज, राजनीति 
आदि में बवंडर उठा करते हैं । 

बासना को उत्तेजित करने तथा उसके दमन से सन तथा 
शरीर--दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है' । इससे कई तरह के 
मस्तिष्क-सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 


उत्तेजित वासना 

है अल ली साधारणव: होता तो यह है कि हम अपनी 
बासनाओं को किसी प्रकार दबा नहीं सकते। 

का परिणाम 


किसी-न-किसी रूप से, भाव से उसकी 

अभिव्यक्ति हो ही जाती है। हम कहते हैं, हमारे चित्त में बुरी 
वासना नहीं है, किन्तु जिसके चित्त में बेसी कुवासना है, 
उसकी निन्दाकर, उपेक्षाकर हम अपनी अंतर्हित कुबासना को 
व्यक्त कर ही देते हैं। कुबासना-प्रेरित कछाकार की कृतियों पर 
अपना रोष ओर क्षोभ प्रकटकर हम सद्वासना का दृम्भ करते हैं, 
किन्तु यथा में हम अपनी अन्तहिंत कुबासना को ही सद्दासना 
के रूप में दिखाना चाहते" हैं। बासना या उसके ओज का आधिक्य 
यदि एक दिशा में खच नहीं हो जाता, तो दूसरी दिशा में उसकी 
गति रोकी नहीं जा सकती* | सबलर मनुष्य के प्रति उत्थित क्रोध 
को जब उस छक्ष्य के प्रति अभिव्यक्ति का द्वार नहीं मिलता, तब 


१, 'नोदीर्णान्‌ धारयेत्‌ वेगान नालुदीर्णानुदीरयेत' “--चरक 
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निबछ पर ही सारा क्रोध उतार लिया जाता है। यदि परिस्थिति 
उतनी भी अनुकूल न रही, तो वह मानसिक ज्वर बनकर अपने 
ही मन-प्राण को सन्तप्त कर देता है। इस प्रकार हम अपने चित्त 
की बासना की अभिव्यक्ति के छिए कोई-न-कोई द्वार ढूँढ़ ही 
लेते हैं । 
काव्य-रचना भी अपनी वासना की प्रकृति के अनुकूल ही 
होती है। कोई सत्काव्य लिखता है, तो कोई असत्‌ काव्य ; पर 
काव्य-ग्रेणा के. करने की प्रवृत्ति रखनेवाले को रोका नहीं 
जा सकता। छोक, समाज, राजनीतिकता पर 
मुल में वासना हि 
दृष्टि रखकर जहाँ तक सम्भव हो सकता है, 
मनुष्य अपनी वासना को नम्न रूप में प्रकाशित करने का साहस 
नहीं करता । ओर कुछ नहीं, तो सुधार के नाम पर ही ऐसी 
बहुत-सी रचनाएँ साहित्य में होती रही हैं ओर होती रहेंगी । 
काव्य की प्रेरणा के मूल में, संस्कृत के प्राचीन साहित्याचायों 
के मतानुसार, कई कारण पाये जाते है। यश, द्रव्य, व्यवहार-ज्ञान 
दुःखनाश* आदि कई ऐसी बाते काव्य-रचना 
के मूल में पायी जाती हैं, जिनका विवरण उन्होंने 
: दिया है। सब कारणों का एक ही सूछ है ओर 
चह है सुल। यश, कीत्ति, प्रशंसा के आवरण 
के नीचे मनुष्य की सुख-लिप्सा ही छिपी हुई है |: 
यथेाथ की अतिव्याप्ति ही प्रशंसा है। अपनी प्रश्न॑ंसा से 


व यरअआ५७+े> सनम भाप मन» भव» ५४ ७५५+०७३५०००७५भरक कमान हु ४७ +घ मम मनाए १ कप आन ७५४५ ५००५8 >७०मम+.॥3+3७3५».५३कमम 2-०» ७४४५७ ३3 आ++++3+७०७+/१,+५७८+३० पावन. 


प्राचीन साहित्य- 
शाख्तियों के मत 
से काव्य-प्रेरणा 


सघः पर निई तंये कान्तासम्मित तयोपदेश युजे । 
--मम्मटः काव्य-प्रकाश 
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कवियों को जो ग्रेरणा मिलती है, वह आत्म-विस्तार के परितोष से 
खाली नहीं रहती । दूसरों द्वारा निर्व्याज़ रूप से अपनी वाणी के 
अवतरण तथा अलुश्रवण की अपेक्षा कवियों को 
कोई अन्य भाव अधिक सुख नहीं पहुंचा सकता। 
दूसरों के कण्ठ में वाणी के व्याज से अपनी 
भावात्मक सत्ता की प्रतिष्ठा करना एक बड़ी 
साधना है। द्र॒व्य-छाभ की प्रेरणा में भी सुख-छोभ ही अन्तहिंत 
है। काव्य रचना कर जो धन प्राप्त करने की कामना होती है, 
वह धन के वस्तुगत सौन्दर्य से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत्‌ उस धन 
की क्रयःशक्ति मे जीवन की जो सुख-सुविधा लगी हुई है, बही 
भावना काव्य-रचना की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। द्र॒व्य-छाभ की 
प्रेरणा से जो काव्य-रचना की जाती है, उसमें कवि की अनन्यता 
विशेष मात्रा में नहीं रहती । इसी कारण ऐसी रचनाएँ कवि को 
द्रव्य-छाभ का सुख जिस मात्रा में दे सकती हैं, उस मात्रा में यश 
का सुख नहीं। किसी भी स्थिति में, अपने सुख की कामना के 
अतिरिक्त मनुष्य को आत्म-विस्तार का कोई छक्ष्य दृष्टिगत 
नहीं होता । 

कुछ छोग कर्म" देवाय हविषा विधेम” की पुकार उठा कर 
काव्य-साहित्य के उद्देय को निश्चित करना चाहते हैं। ऐसे प्रश्न 
के उत्तर में कोई खान्‍्तः सुखाय', कोई जन-हिताय” और कोई 
कुछ कहते हैं । काव्य की रचना अपने अन्तःकरण के सुख-सन्तोष 
के लिए की जाय या जन-समाज के हित-विचार से, दोनों ही 
अपनी-अपनी स्थिति में सत्य हैं। मानब-ज्ञान इतना सीमित है 
प्रके बह अपनी खारी-संवेदनाओं को शायद ही जान सके | प्रकट 


काव्य-प्रेरणा का 
प्रधान कारण---- 
आत्म-छुख 
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रूप में हम प्रत्येक्र कम का कोई-न-कोई हेतु, उसकी प्रेरणा बता 
दिया करते हैं, किन्तु प्रत्येक स्थिति में वह यथार्थ ही होता हो, 
यह कहना अम से खाली नहीं है। हमारी चेतना में जो हेतु 
अत्यक्ष रहता है, उसका उल्लेख कर देते हैं, पर उस प्रत्यक्ष हेतु को 
उपस्थित करनेवाढा कौन-सा अग्रत्यक्ष कारण है, इस सम्बन्ध में 
हमारा भौन ही उत्तर है। अपने हित को जनता के हित से 
भिन्न देखने की दृष्टि कवि को नहीं होती। 
संसार में जितने काम होते हैं, प्रायः सब स्वांत:- 
सुखाय ही किये जाते हैं। कसं-प्रयल्न में इच्छा 
का योग एक आवश्यक अतिबन्ध है। यदि भीतरी प्रवृत्ति न हो, 
तो बाहर की पुकार पर दोड़नेवाला शायद ही कोई मिले। अपने 
'अन्तःकरण की किसी प्रेरणा के परितोष के लिए भी काव्य-रचना 
करना वस्तुतः जीवन और जगत से निरपेक्ष होकर नहीं होता । 
गोखामी तुल्सीदास ने 'स्वांतःसुखाय' ही रघुनाथ-गाथा लिखी, 
यह सच है, पर दो-तीन दजन पंक्तियों में देब, ऋषि यहाँ तक 
कि बन्दों सन्‍त असन्तन चरणा' की गुहार करने की क्‍या 
आवश्यकता पड़ गयी ? वस्तुस्थिति यह है कि जीवन और जगत्‌ 
से निरपेक्ष रहना मनुष्य के रिए एक कठिन व्यापार है, कवि के 
लिए असम्भव। तुलसी के हृदय में छोक-कल्याण की भावना 
थी, यही उनकी प्रेरणा है। अपने आत्म-प्रकाश को प्रत्यक्ष करने 
का रामायण एक प्रयह्ममात्र है। हम दूसरों पर दया करते हैं, 
करुणा करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों के दुःख के साथ अपनी 
सहानुभूति रखते हैं, यह सब स्वान्तःसुखाय ही होता है। दूसरों 
के दुःख को देखकर जबतक हृदय में संवेदना उत्पन्न नहीं होती, 


स्वान्तःछुखाय 


और जन-हिताय 
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तब तक कोई दया, करुणा, उपकार कर ही नहीं सकता। वस्तुतः 
हम अपनी संवेदना के ही कष्ट से मुक्ति पाने के लिए दूसरों का 
उपकार आदि करते हैं। अपने अन्तःकरण को जब तक परितोष 
न हो, तब तक जन-हिताय भी कुछ नहीं किया जा सकता | 
खान्त:सुखाय और जन-हिताय--दोनों तत्त्वतः एक ही हैं। 
अत्यक्ष में नहीं, तो कल्पना में भी यदि छोक-समुदाय का ग्राहक 
अप का सह रूप उपस्थित न रहे, तो कवि को तदनुरूप काव्य- 
लो पक ही है रचना की प्रवृत्ति नहीं हद सकती । मनोभाव 
का यह तथ्य केवछ दाशनिक ही नहीं, ऐतवि- 
हासिक भी है। प्रत्येक भाव का बाह्य अभिनन्‍्दन उसकी प्रकृति 
तथा विकास पर निर्भर करता है। कोयछ की खान्तःसुखाय 
कूक पर हम आनन्दमत्त हो जाते हैं, पर कौबे के खान्तःसुखाय 
कॉव-कॉब-टॉय पर फिदा होनेवाले कितने मिलंगे ! केवल खान्त:- 
सुखाय होने से ही किसी का कोई कर्म अभिनन्द्नीय नहीं माना 
जा सकता, उससे छोक-रक्नन या छोक-कल्याणु किस सीमा तक: 
- के सकता है, यह. भी उसका एक सापदण्ड है । 





सातवाँ अध्याय 
लय और छुन्द 


छय ओर छन्द्‌ का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि हम बहुधा 
एक से दूसरे का बोध कर छेते हैं। यहाँ वस्तुतः इसका तत्त्वान्वेषण 
करना चाहिए कि दोनों के सम्बन्ध का क्‍या 
रहस्य हैे। इस पर विचार करने के पहले हम 
यह उचित समझते हैं कि छन्द-विषयक कुछ 
आमक घारणाओं का अन्त हो जाय । कुछ छढोग समझते हैं. कि 
काव्य में छन्‍्द एक वाद्य संस्कार है, जो ऊपर से उस पर आरोपित 
कर दिया जाता है। छन्द्‌ का खतः कोई स्वरूप नहीं होता । वह 
किसी अभिव्यक्ति के साथ ही अ्रकट होता है, न आगे, न पीछे । 
कुछ छोग छन्द्‌ को साँचा समझते हैं ओर इन साँचों के रूप में 
ही अभिव्यक्तियाँ मानते हैं। यदि हम काव्य को कवि की 
सहजानुभूति की अभिव्यक्ति मानते हैं, तो किसी निश्चित साँचे से 
काम नहीं चछ सकता। एक कवि के अन्तजंगत्‌ की अनुभूति 
ठीक दूसरे की तरह नहीं होती या हो सकती । ऐसी दशा में एक 
कषि की अभिव्यक्ति का साँचा, दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हो 
सकता | पर, ऐसा हम नहीं मानते । हमने देखा है कि एक ही 


हे. 


लूय ओर उन्द 
का सम्बन्ध 


१३० जीवन ओर काच्य 


तरह के छन्द में भिन्न-भिन्न कवियों ने विभिन्न रचनाएँ की हैं । 
फिर इसमें तथ्य कया है ? वाणी की अभिव्यक्ति का आधार 
भाषा है। भाषा की उत्पत्ति के विषय में तरह-तरह के मत- 
मतान्तरों पर ध्यान रखकर भी यह कहना अनुपयुक्त नहीं है कि 
भाषा एक स्वाभाविक शक्ति है। सभ्यता के साथ-साथ भले ही 
उसका व्यावहारिक विकास होता गया हो, उसमें तरह-तरह के 
नियम-अपवाद बनाये गये हों, परन्तु तथ्य रूप में बह प्राकृतिक 
है। छनन्‍्द भी कवि के अन्तर्जगत्‌ की वह 
अभिव्यक्ति है जिस पर नियम का बन्धन डाल 
दिया गया है। भिन्न-भिन्न खाभाविक अमि- 
व्यक्तिमों के लिए कोई आदश साँचा तेयार नहीं किया जा सकता। 
जितने प्रकार की अभिव्यक्तियाँ छूय के सामझस्य के साथ हो 
सकती थीं, उनका विधान उन्द-शासत्र में कर दिया गया है। पर, 
इसका तात्पय यह नहीं कि भावों को प्रकाशित करने के लिए जो 
विधान हन्द-शाश्ल में कर दिया गया है, उससे अभ्विक के किए अब 
गुल्लाइश नहीं । छन्दों की संख्या बढ़ायी जा सकती है, किन्तु इस 
धारणा से नहीं कि पुराने छन्‍्द आधुनिक जीवन के उल्लास-विषाद 
को व्यक्त करने में अनुपयुक्त हो गए हैं। यदि छन्दों का नया-पुराना 
होना सम्भव हो, तो पुरानी वर्णमाछा को भी हटाकर नयी ध्वनियाँ 
सम निश्चित कर छेनी चाहिए। इस दृष्टि से मनुष्य 
के मनोविज्ञान में भी कुछ मूल व्यतिक्रम होना 
चाहिए । किन्तु, मनुष्य यहाँ अपना पराजय सम- 
झता है| बर्ण-के चिह्न मे हम भले ही कतरव्योत करते रहें, छेकिन 
उच्चारण की ध्वनियाँ कुछ ऐसी निश्चित-जेसी हैं, जो सम्मेलनों के 


छ्न्द का 
स्व्रर्प 


चुराना छत्द 
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अपनी धारणा है, जिसके आधार पर वहाँ खर का विकास हुआ 
है। यह विकास ही प्रत्येक देश और जाति की घारणागत छय 
के मूल तत्त्व को काछ-ऋम से अग्रसर करता रहता है, जिससे छय 
का गद्यात्मक सौन्दर्य उद्धासित होता है। मूलतत्त्व की यही 
विकासोन्मुख नवीनता छय में जीवन और सौन्दर्य देती है। 
लय की विशेषता जीवन के साथ उसका छगा रहना है। भ्रकृति 
कक के विशाल श्षेत्र मे--स्थावर-जड्गम सब में, जहाँ 
अं जीवन है, वहाँ छय अबश्य है। नदी मे, नि रिणि 
में, पेड़-पौधे में, छता-गुल्मों में, सबंत्र छय-ही 
छूय है। मनुष्य की घमनियों मे भी रूय है। जीवन-शक्ति का 
सारतत्त्व ही लय है। इसी कारण मनुष्य फे उत्कट विषाद और 
हे में भी जो उच्छूचास निकलते है, उनमें गुरुत्व तथा रूघुत्व के 
कारण लूय की तरंगें खेलती हैं। गान के खर और रूय को सुन 
कर अन्तर की रागिनियाँ इतनी तन्मय हो जाती हैं, भावनाएँ 
इतनी घनीभूत हो जाती हैं. कि वत्तेमान के केन्द्र में ही हमारी 
सारी सत्ता र्मण करने लगती है, अगले पद की उत्सुकता जाग- 
रित नहीं होती । गूंजते स्वर की प्रष्ठभूमि पर नई-नई सुछुमार 
भावनाएँ उठ-उठकर एक रमणीय विश्व बनाने छगती हैं। काव्य 
में इसके दृष्टांत बहुत मिलते है; क्योंकि वहाँ जीवन का ही प्रधान 
व्यवसाय है। 

स्पन्दन, कम्पन या गति का नाम ध्वनि या शब्द है। 
आकृतियाँ भी इसी ध्वनि या शब्द की गतियों से उत्पन्न हुआ 
करती हैं। अव्यक्त जगत में प्रत्येक ध्वनि की एक विशिष्ट आकृति 
होती है और टेढ़ी-मेढ़ी, सीधी रेखाएँ भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों 
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का निर्माण करती हैं। वेज्ञानिकों ने अनुसन्धान से यह प्रमा- 
णित किया है कि विशिष्ट संगीव-मन्त्रों से ऐसी ध्वनियाँ निकलती 

हैं, जिनके आधात-सात्र से आकतियाँ बन जाती 
ध्वनि ओर है 

हैं। जोर से शब्दोब्वारण न करने पर भी, 
उसकी विशेषता 

उसकी कल्पना-मात्र से हो, स्वर-यन्त्र तदनुकूछ 
स्पन्दित हो जाते हैं। सद्भीव में छय की यही विभूति है । हिन्दू- 
सद्गीत-शासत्र में राग-रागिनी का विधान इसी प्रकार जीवन के 
जीवित तत्तों के आधार पर हुआ है। अव्यक्त जगत्‌ की ये 
आकृतियाँ कोई कल्पना नहीं, प्रत्युत्‌ एक प्रामाणिक तथ्य है । 

तन्मात्राओं की दृष्टि से भी इसका विवेचन किया जाय, तो 

यह सिद्ध है कि अन्तःकरण प्रकृति के सूक्ष्म द्रव्य मूलतत्त्वरूप 
तन्मात्राओं से बना है। मन वायु तन्मात्रा से 
बना है, अतः वह वायु की वरह ही शुन्य सें 
घूमनेवाा, अत्यन्त चम्बल है। बुद्धि अप्नि 
तन्मात्रा से, चित्त जछ तन्मात्रा से और अहंकार प्रथ्वी तन्मात्रा से 
बना है। जो मूलतत्त्व जितना ही सूक्ष्म रहता है, वह उतना ही 
ग्रबछ होता है। जरू अधिक सूक्ष्म होने'के कारण, प्रथ्वी तत्त्व 


अन्त-करण ओर 
पत्च तन्‍्मात्राएं 


१. कुमारी वादस हयुग्स (४४88 ए७४४ पसपण्छ/6७) ने अपनी 
“ब्वनिरूप' (४०००७ !80०४68) पुस्तक में अपने यांत्रिक प्रयोगों से इस तथ्य 
का प्रतिपादन किया है। यंत्र का नाम इंडोफोन (72060०97०४०) है, जिसमें 
एक ध्वनिग्राहिणी नली (६&००७४७:) लगी हुईं है। नीचे की ओर एक 
असारण तथा सकुचनशील लचीली मिल्ली है । ईडोफोन यंत्र पर जिस समय 
जो राग या रागिनी छेडी जाती है, उस समय उस राग या रागिनी की एक 
विशिष्ट आह्ृति, ध्वनि-विशेष के अनुरूप, यंत्र पर अकित दो जाती है । 
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से अधिक ती&ण है और वह प्रथ्वी को बहा छे जाता है। अमप्नि 
जल से अधिक सूक्ष्म होने के कारण, उसे सुखा देता है। वायु 
अग्नि से अधिक प्रबल होने के कारण उसे जड़ा देती है। आकाश 
उससे भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण वायु को अपने में स्थित 
कर लेता है ; क्योंकि आकाश ही वायु का अधिष्ठान है। आकाश 
का गुण-रूप काये ध्वनि या शब्द ही है। लूय-पूर्वक सुमधुर 
ध्वनि से सभी तत्त्वों पर अधिकार किया जा सकता है और इस 
प्रकार मन की चश्नल वृत्तियों का निरोधकर, इच्छित प्रभाव की 
प्रतिष्ठा भी की जा सकती है। 

हमारे यहाँ के छन्द, 'घुणाक्षर न्याय” के अनुसार, अटकल पर 
ही नहीं बनाए गए। उनके भीतर कुछ तथ्य है, और वह तथ्य 
जीवन के रक्षणात्मक और मनोरख्लनात्मक तत्त्वों 
के साथ सम्बन्ध रखता है । प्रचलित छन्दों का 
विधान नाद-सौन्द्य की विशेषता पर अवरूम्बित 
है! । उनके भीतर लय की जो स्थिति है, वह कोई बाहरी चीज 
नहीं, प्रत्युत्‌ जीवन के ही तत्त्वों के अनुसार निर्माण किया हुआ 
भाषा का बन्धन है। रुय-सोन्दय के अनुरूप ही ये बन्धन बनाए 


छ्न्द्का 
विधान 


१. छन्द्‌ का अर्थ बन्धन या नियमबद्धता माना जाता है। उपनिषद्‌ 
में छन्द का अर्थ और प्रयोजन एक दूसरे ही रूप में माना गया है । 
देवा वे सत्योविभ्यतसत्रयीं विद्यां प्राविशस्ते छन्दोमिरच्छादयन्यदोमि- 
रॉच्छादय---« स्तच्छंद्सां उन्दस्त्वम्‌ । ( छांदोग्य, १४२ ) 
सत्यु से भय बानलें हुए देवताओं ने श्रयी विद्या ( वेद्‌ ) में प्रवेश किया 
और अपने को छन्दों से अलच्छादित कर लिया। इसी कारण सन्त्रों का 
नाम हन्द है । 
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गए हैं और इनसे काव्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। चलते हुए 
झरने का जो खर है, उससे, आधारभूमि को एक व्यवस्थित क्रम से 
उच्च, निम्न तथा समतऊू और विस्तृत तथा संकुचित, बनाकर कई 
प्रकार के खर निकाले जा सकते हैं। प्रत्येक भाषा का भी एक 
स्वाभाविक स्वर है और इससे, कई प्रतिबन्धों से, भिन्न-भिन्न स्वर 
उत्पन्न किये जा सकते हैं। भाषा-प्रयोग के ये श्तिबन्ध वस्तुतः 
बन्धन नहीं, ग्त्युत्‌ घनुष की चढ़ी हुई प्रल्मत्बा की तरह उसकी 
शक्ति को बढ़ानेवाले हैं। नदी की स्वाभाविक धारा से जो काम 
न चछ पाता, वह उसकी गति के क्षेत्रों को कमकर, बाँवकर, 
अधिक तेज बनाकर किया जाता है और इस प्रकार शक्ति पा 
करने का वह एक अड्भत्‌ साधन बन जाती है। साधारण वाक्य 
में जो प्रवाह और क्षमता छक्षित नहीं होती, वह हन्द्‌-व्यवस्था से 
पेदा कर ली जाती है। परस्पर की बातचीत में विना पूछे ही 
दाल-भात में मूसरचन्द बनना” और उपदेश दे बेठना कितनी 
अशिष्टता है, पर छन्दों की ओट में यह कहना--विन पूछे दी 
कहत हैं सज्न हित के बेन'--दोष का कितना परिहार कर 
देता है । ४ 

काव्य ओर हन्द में जो सम्बन्ध है, वह अविच्छिन्न ओर 
अनिवाय नहीं है। काव्य का साधारण अथ उसके पद्मात्मक 
रूप से माना जाता है, किन्तु काव्यत्व इसी रूप 
में आबद्ध नहीं, वह गद्यात्मक भी हो सकता है। 
गद्य और पद्य का मौलिक भेद बुद्धि और हृदय की 
क्रिया का है। किन्तु इसका यह तालय नहीं कि दोनों एक दूसरे 
के प्रभाव से सर्वथा अछूग रहकर ही क्रिया-तत्पर होते हैं। गय 


श्शे जीवन ओर काव्य 


बुद्धि-प्रधान होता है और पद्म हृदय-प्रधान । यहाँ काव्यत्व की 
सीमा को हमने विवेचन की सुविधा के लिए पद्म में ही सीमित 
कर दिया है। गद्य-रचना के लिए छन्‍्द्‌ का कोई ग्रतिबन्ध नहीं, 
बल्कि छन्‍्द से भिन्न रहकर ही उसकी रचना होती है। पद्म की 
रचना के लिए छन्द्‌ एक आवश्यक प्रतिबन्ध है, अनिवाय भी हम 
कह सकते है, यदि दो एक वर्तमान क्रान्तिकारी कवि को इसमें 
विशेष आपत्ति न हो। काव्यत्व का क्षेत्र गद्य ओर पद्च दोनों 
है, किन्तु पद्म की तरह सर्वाज्गत: काव्यत्व की पहुँच गद्य में नहीं 
होती ; क्‍योंकि उसमें अनेक ऐसे विषयों का विवेचन या वर्णन 
तक-संयुक्त रहता है, जो बुद्धि की प्रधानता से ही सम्भव है । 

भारतीय काव्य, जिसका श्रीगणेश ही छन्द-बद्ध रचना से, 
अनायास या समग्रयास, हुआ है, गद्य को काव्यत्व की मर्यादा नहीं 
दें सका। उस समय गद्य का व्यवहार भी शुद्ध काव्य-कृति के 
नाम पर, नाटक की कुछ गद्यात्मक पंक्तियोँ के अतिरिक्त, नहीं 
होता था। आज से प्रायः सवा हजार पहले 
महाकवि वाणभट्ट ने अपनी कादम्बरी की रचना 
कर इस प्रचक्तित आस्था पर आघात किया और 
उनकी गद्यात्मक रचना के सोन्द्य पर विमुग्ध होकर आचार्यों ने 
गय में भी काव्यत्व को स्वीकार किया। उस समय से ही 
काव्यत्व का क्षेत्र गद्य और पद्म दोनों माना जाता है ; किन्तु छय 
और छन्‍्द्‌ का सम्बन्ध पद्यात्मक काव्य के ही साथ है और इस 
अध्याय में हम इसी विषय का विवेचन करेगे। 

हमें मनुष्य की उन स्वाभाविक वृत्तियों का विवेचन करना है, 
जिनसे लय की उत्पत्ति होती है। जीवन में सुख-दुख का प्रभाव 


काव्यत्व 
प्रतिष्ठा 
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भिन्न-भिन्न रूप से पड़ता है और उससे' भिन्न-भिन्न प्रकार की 
गतियाँ उत्पन्न होती हैं। हु के सम़्य नसों मे रक्त-सब्बालन 
तीत्र हो जाता है ओर विषाद में वह शिथिल 


लय की उत्पत्ति 
ओोर हर पड़ जाता है। मनुष्य हर्षोत्फुढ होकर जो उछल- 
कोश कूद मचाता है, उसकी प्रेरणा नाड़ियों की गति 


देती है। अपने उल्लास की व्यज्ना मलुष्य 
अपनी उन शारीरिक क्रियाओं से करता है, जिसे नृत्त कहते हैं । 
नत्त के इसी तार का आरोप बाद्य पर किया गया है, जो अपने 
सहयोग से मनुष्य की उमड्गों को अधिकतर तीत्र कर देता है। 
नृत्त का यही क्रियात्मक लक्षण वाद्य में ताछ॒ की ध्वनि पर उतरा 
है* । अनन्तर वाद्य की इसी छय का आरोप भाषा पर किया गया 
है, जिसका नियमन इहन्द के द्वारा होता है। 
इतना तो निर्विवाद कहा जा सकता है कि वाद्य 
की छय का पूरा सामझजस्य भाषा के साथ नहीं 
हो सका है। इसके सम्बन्ध में दो बात है, एक तो भाषा की' 
अपनी स्वाभाविक छय-शक्ति है, जो किसी भी प्रकार के वाह्म 
प्रभाव से यथासम्भव अपने को मुक्त रखने मे समर्थ रही, और 
दूसरी कोई भी बाहरी शक्ति दूसरे पदाथ पर पूरी तरह व्याप्त भी 
नहीं हो सकती। संस्कृत-काव्य में छोकों की श्रुति-मघुरता: 
वहुत-कुछ भाषा की निजी सम्पत्ति है। हिन्दी के आरम्मिक 


लय का आरोप 
भाषा पर 


१. नत्त और उत्य में भेद है। “सवेद्भधावाश्रय उत्ते, उत्य ताललयाश्रयम्‌ 
जिसमें भाव मुख्य हो वह दत्त ; और जिसमें ताल तथा लय का आश्रय हो, 
उसे नृत्य कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से उत्य के १०८ भेद माने गये हैं, 
किन्तु यहाँ उन भेदो के विवेचन का कुछ प्रयोजन नहीं है । 


श्रेद जीवन ओर काज्य 


उन्दों में भी जो ढड् है, वह छन्द-विधान से अछग रहकर भी 
अपनी शक्ति का परिचय देता आया है। डिड्गल भाषा के काव्य 
में यह शक्ति बहुत स्पष्ट है'* 

लय के सम्बन्ध में पश्चिमी समीक्षकों का जो विचार है, वह 
भारतीय दृष्टि से भी उपेक्षणीय नहीं" । कछा के उच्छवास भिन्न- 
भिन्न प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं। आनन्द की सत्ता नृत्त से 


वाद्य से, गान से, लय के रूप में प्रकट होती है। उत्तं वाद्य यान 
त्रथ संगीतसुच्यते--नाचना, बजाना, गाना--तीनों को संगीत 
कहते हैं। नाचना मनुष्य की कला-प्रियता का पहला विकास 





१, डा० रामकुमार वर्मा ने अपने “हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक 
इतिहास” में डिड्लल के सम्बन्ध में लिखा है कि डिह्नल काव्य पिन्नल से अपेक्षा- 
कृत आ्राचीन है। जब त्रजसाषा की उत्पत्ति हुईं और उसमें काव्य-रचना 
होने छगी, तब दोनों में अन्तर बतलछाने के लिए दोनों के नामकरण हुए। 
इतना तो निश्चित है कि त्रजमाषा में काव्य-रचना होने के पूर्व से ही राज- 
स्थान में काव्य-रचना होने लगी थी। अतएव पिड्कल के आधार पर डिब्नल 
नाम होने की अपेक्षा, उनकी समर से, यही उचित ज्ञात होता है कि डिन्नल 
के आधार पर ही पिह्नल शब्द का उपयोग किया गया होगा। किन्तु छन्द- 
शासत्र के प्रणेता ऋषि का नौस भी पिनज्चल ही माना जाता है, अतः डा० 
वर्मा के इस पूर्वापर नामकरण की युक्ति सन्देह से खाली नही है। नागरी 
अचारिणी पत्रिका ( भाग १४, अक २, पृष्ठ २२४ ) के अनुसार एक मत यह 
भी है कि डिगल शब्द की उत्पत्ति डिम्‌ (डम) गल से हुईं है। डिम्‌ (डम) 
का तात्पये डमरू ध्वनि से है और गल का तात्पये गले से है; गले से. डमरू 
की ध्वनि के समान गुजित होनेवाली । 

२ अग्नेज्ी का 997]94 (ग्रामगीत) शब्द 097886, $0 88४०७ (नाचना) 
से बना है । विश्व-साहित्य में ग्रामगीत की जो प्रव्नत्ति है, उससे सी इस तथ्य 
'का ग्रतिपादन हो जाता है । 
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है। पद्म में यही तत्त्व पीछे विकसित होकर आ मिला है। पद्म 
या काव्य का सम्बन्ध गान से कुछ बार्तों में अपेक्षाकृत अधिक 
जय व 0 लग है निकट माल्यम पड़ता है। किन्तु, छय की उत्पत्ति 
गान से नहीं है। छय गान से पहले की अवस्था 
है। बिना पद की सहायता से भी छूय की गति व्यक्त की जा 
सकती है। विना अथ जाने हुए ही संस्कृत के 'छोकों को गुन- 
गुनाते हुए मेंने बहुतों को देखा है | बॉसुरी की तान या वीणा की 
झंकार में पद्‌ तो अव्यक्त रहता है, किन्तु उसकी छय की गतियाँ 
स्पष्ट हो जाती है। 
ताछ पर नाचने की क्रिया से भी यह प्रकट है कि लय 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए पद को कोई अनिवाय साधन 
नहीं समझती | मनुष्य की यही लयात्मक प्रवृत्ति 
सवरेक्‍्य तथा समरूपता को पद्‌ पर आरोपित कर 
देती है और इस अकार पदावढी अधिक भावुकतापूर्ण तथा 
स्मरणीय हो जाती है। इसके साथ यह भी याद रखने की बात 
है कि भाषा का जो अपना बोधात्मक पक्ष है, वह स्वतः रूय-सम्पन्न 
रहता है। मनुष्य की लयात्मक प्रवृत्ति .उसको अधिकतर श्रुति- 
मधुर तथा प्रभविष्णुतापूर्ण बनाने की इच्छा से ताल के ढड्ढ पर 
यद-विन्यास करती है ओर उससे इच्छित स्व॒र-साधनकर छन्द की 
मुहर बेठा देती है। इस प्रकार छन्‍्द एक स्वाभाविक प्रवृत्ति का 
कृतिम बन्धन है। यह कृत्रिमता खाभाविक लय के स्वरेक्य तथा 
ससरूपता की रक्षा के प्रयह्नस्वरूप होती है। भाषा की जो स्वाभा- 
विक लूय-प्रवणता है, वह कभी-कभी हन्दों का बन्धन ढीछा पाकर 
स्वत: गतिमय हो जाती है। जेसे-- 


'पद्‌ ओर लय 


१४० जीवन ओर काव्य 


कहीं पे स्वर्गीय कोई बारछा झमन्र वीणा बजा रही है; 
छरों की सगोत को सी कैसी छरीली गुज्ञार आ रही है ॥ 
हरेक स्वर में नवीनता दे, हरेक पद में प्रवीनता है। 
निराली लय है ओ लीनता है, अलाप अदूभुत्‌ मिला रही है ॥ 
-“-श्रीधर पाठक 
इस ग्रकार एक दूसरा उदाहरण भी है, जहाँ भाषा की स्वाभा- 
विक लय-शक्ति छन्‍्द्‌ में आबद्ध होकर उसकी छय के साथ-साथ 
गतियाँ उत्पन्न करती है-- 
त्रज नव तरुनि कदुम्य सकुट-सनि स्थासा आजु बनी। 
नख-सिख को. अग-अग साधुरी मोदे स्थाम घनी।॥ 
यों राजति कबरी गृूथित कच कनक-कंज-बदनी । 
चिकुर चन्द्रिकम बीच अघर बिधु मानो ग्रसित फनी ॥ 
सोभग रख सिर स्वत पनारी प्रिय सीमत ठनी। 
अ कुटि कास-कोदय्ड नेन-सर कज्क रेख - अनी ॥ 
साल तिलक ताटंक गंड पर नासा जलूज मनी । 
दूसन कुन्द॒ सरसाधर पछव पीतस-मन-समनी ॥ 
हित हरिवंश प्ररंसित सुयामा कीरति बिसद्‌ धनी | 
गावत स्रवननि उनत छखाकर विस्व-दुरति-दवनी ॥ 
“-हित हरिवंश 
भारतीय साहित्य में पद्यबद्ध काव्य का मूल आदिकवबि 
वाल्मीकि की उस करुणा-प्रेरित अभिव्यक्ति से माना जाता है, जो 
उन्होंने तमसा नदी के किनारे काम-प्रमत्त क्रोंच-दुम्पति में से एक 
नर क्ोंच का वध व्याध द्वारा होते देख तथा वियुक्त क्रोंची के 
विदग्ध विछाप को सुनकर निकाढी थी-- 
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“समा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: शाश्वती समाः। 
सिधुनादेकमबधी.._ काममोहितस्‌ ॥! 
यह कह चुकनेपर, इसका अर्थ मन ही मन विचारने के बाद 
ऋषि वाल्सीकि को बड़ी चिन्ता हुईं ओर तब उन्होंने अपने समी- 
पस्थ शिष्य भरह्माज से कहा-- 


“पादबद्धो5क्षरामस्तत्रीलय ससन्वितः । 
शोकात्त स्य प्रवृत्तो में श्ठोको भवतुन्यान्यथा ॥” 


देखो, यह छोक मैने शोकात्त हो उच्चरित किया है। इसमें 
चार पाद हैं, शत्येक पाद में समान अक्षर हैं और यह वीणा पर 
भी गाया जा सकता है। अतः यह मेरा यशोरूप हो । 
अनुष्दुप उन्द में प्रतिष्ठित यह वाणी वीणा पर भी गेय है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि वीणा की छय छन्दू-विधान से पहले 
रूय और ही निश्चित हो चुकी थी* । सारी रामायण ही 
ल्व-कुश ने वीणा पर गाई है । कवि की वाणी 
ने स्वयं अपना लक्षण साधारण रूप से बता दिया 
है ओर (तन्त्री-छय-समन्वित! कर शोक की रागात्मक विभूति बढ़ा 
दी है। उन्द-शास्र के अनुसार ःछोक अनुष्ठुप्‌ के चारों चरणों में 
पॉचवां वर्ण छघु तथा छठा दीघ होता है। समपदों में सातवाँ 
भी रूघु रहता है । अन्य वर्णो के लिए अपवाद रखकर इसमें विशेष 
१ छक्ष्ग्नेजी में लीरिक कविता (,9:7०8) का छन्दू-विधान 7/97० (वीणा) 
शब्द से ही प्रतिपादित होता है, जिससे प्रणाणित हो जाता है कि उक्त ढद्ढ 
की रचना वीणा का स्वर निश्चित हो जाने के बाद ही हुईं | हिन्दी में ऐसी 
कविताएँ मुक्तक कद्दी जाती हैं। रस-पद्धति के अनुसार नामकरण बहुत 


उपयुक्त है, किन्तु लय की दृष्टि से अग्रेजी छीरिक कविता की तरह इन्हें 
बेणिक कहना भी अनुपयुक्त न माना जायया । 


'छल्द-विधान 


१४२ जीवन ओर काव्य 


नियम-विधान नहीं किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी 
बन्दना के रूप में इस 'छोक अनुष्टुप्‌ का उपयोग किया है-- 
“चर्णानामथ संघानां.. रखानां छन्‍्द्सामपि । 
मगलछानाँ च॒ कर्चारो वन्दे वाणीविनायकों ॥” 

उन्दों का विधान दो पद्धतियों के अनुसार किया गया है, एक 
वर्णिक दूसरा सात्रिक । वर्णिक छन्द में वर्णोका, रूघु-गुरु के 
अनुसार क्रम और संख्या, आदि से अन्त तक, समरूप है । मात्रिक 
छन्द में केवल मात्राओं की संख्या, यति-नियम के साथ, निश्चित 
रहती है, अक्षर न्‍्यूनाधिक हों तो हानि नहीं। इसमें एक-एक 
निश्चित स्थान पर छूय की गति मुड़ती है, किन्तु वर्णिक का प्रत्येक 
चरण, आदि से अन्त तक, स्वरेक्य होकर चलता है। यति और 
गण के नियमों से छन्दों में छय की तरंगों का तारतम्य रखा जाता 
है। ये नियम मनुष्य की श्वास-प्रश्नास की स्वाभाविक प्रक्रिया को 
ध्यान में रखकर बनाए गए है। ऐसे लम्बे पद्‌ या चरण नहीं 
खींचे जाते, जिनसे श्वास-क्रिया की सुगमता में कोई बाधा हो और 
पद का क्रम भी अनायास भड़ हो जाय। इसी दृष्टि से वर्णिक 
में २६ तथा मात्रिक में ३९२ से अधिक वर्णों या मातन्नाओं के छन्द 
दण्डक कहलाते हैं। दण्डक का तात्पय श्वास-क्रिया को दण्ड देने 
या आधात पहुंचाने से ही है । 

वर्णिक छन्‍्दों में द्रतविलंबित, शादू छविक्रीड़ित, मंदाकऋंता, 
वंशस्थ आदि, वथा मात्रिक में हरिगीतिका, 
सार, वीर, सरसी आदि ज्यादा उपयोग में छाए 
जाते हैं। अब कुछ उदाहरण के लिए छय के 
अनुरूप छन्‍्दों की सूक्ष्म परीक्षा कर देखना चाहिए-- 


वणिक छन्‍्द का 
छलय-विन्यास 
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भावों भरा मुरलिका खर सुग्धकारी, 
आदो हुआ मरुत साथ दिगन्तव्यापी । 
पीछे पड़ा श्रवण में बहु भावुकों के, 
पीयूष के प्रमुद्वर्द्धकः विन्दुओं सा। 
-हरिओध 
यह वसंततिलका छन्‍्द है और गण-विचार से त मजगग! 
का समन्वय माना जाता है। ध्वनि-विश्लेषण करने पर लघु-गुरु 
के अनुसार इसकी छय-तरंग इस प्रकार चलती है-- 
55|--४॥--७४--8--६४--$ 
विशेष स्पष्टीकरण के लिए वर्णो' के साथ गुरु-लघु का तारतम्य 
इस प्रकार देखा जा सकता है--- 
भावों भरा मुरलिका स्वर॒सुग्धकारी | 


5उड डि. 5 | 5]55 
आदो हुआ मरुत साथ दिगन्त व्यापी । 
5ड5[5 ॥ वउा डा उउ 


इस प्रकार छय की तरंग एक निश्चित नियम के अनुसार एक- 
रूप होकर चलती है और ध्वनि के पारस्परिक सोमझस्य के कारण 
जो छय निस्सत होती है, उसका नाम वसनन्‍्ततिलछका रखा गया है । 
सूखा जाता कमलमुख था होंठ नीछा हुआ था | 
दोनों आँखे विपुल जल में इबती जा रही थीं ॥ 
शझ्वएँ थीं विककः करतो काँपता था कलेजा । 
खिन्‍ना दीना परम मलिना उन्‍मना राधिका थी ॥ 
--हरिऔध 
यह मन्दाक्रान्ता नाम का वर्णिक छन्‍्द है और गण-बिचार से 
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पमनततगग' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विशलेषण 
इस प्रकार है-- 
555--७॥--॥॥--$55।--55।--ड5 
ध्वनि-सामझस्य के साथ पद-योजना इस प्रकार की जाती है-- . 
सूखा जाता कमलमुख था होंठ नीछा हुआ था । 


55 55 |॥ ॥ 5 3] 55 [5 5 
दोनों आँखें विपुल जल में डूबती जा रही थीं । 
55 उ5ड ॥ 6. 5 उी5उ उ [55 


एक और बृत्त का उदाहरण छे छीजिए-- 
विम्यग्धकारी मधु मजु मास था 
वउन्धरा थी कमनीयतामयी 
विचिन्रता साथ विराजिता रही 
चसज्त वासन्तिकतवा वनान्त में 
नवीनभूता वन की विभृति में 
विनोदिता वेलि विहंग बृन्द में 
आपूर्वता व्यापित थी वसन्‍त की 
निकुश्च में कृजित कुक्न-पुञ्ष में --हरिओघ 
यह वंशस्थ नाम का वर्णिक छन्द है। गण-विचार से यह 
जतजर' का समन्वय है। इसका ध्वनि-विश्लेषण इस प्रकार 
किया जाता है-- 
[305“5दड>5|द०5ा5 
लघु-गुरु के अनुसार पदावढी के बण इस प्रकार खपते हैं--- 
विमुग्धकारी सधु संज मास था। 
॥5 55 ॥ $& 5] 5 
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चउन्धरा थी कमनीयता भगयग्री। 
(505 5 छाई [5 

उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि वर्णबृत्त छूय 
की एक निग्वित प्रणाली पर बँधे हुए चलते हैं। एक पंक्ति के 
साथ दूसरी पंक्ति का ल्यात्मक सम्बन्ध रहता 
है। नदी के वक्षःस्थल पर हवा के झोंके से 
जो कभी हल्की तरंग और कभी उत्ताल तरंग उठती हैं, वे एक- 
दूसरे से अपनी समानता रखती हैं। यदि तरंगों में किसी अकार 
की एकता न रहे, तो वे न तो अपनी सत्ता प्रकट कर सकती और 
न मनोमुग्धकर बन सकती हैं। पद-योजनाएँ भी रुघु-गुरु के 
अनुसार अगणित रूप से की जा सकती हैं ओर उनके अनेक 
नामकरण किये जा सकते है, किन्तु छन्द-शासत्र में कुछ सबमान्य 
निश्चित योजनाएँ ही रखी गयी हैं। लयात्मक वृत्ति के आधार 
पर पद-विधान का भविष्य खुला हुआ है। क्ृतविद्य कवि, जिन्हें 
सनुष्य की उन वृत्तियों की पहचान है, जो आकर्षण के तत्त्व पर 
केन्द्रित होती हैं, किसी प्रकार की प्रणाडी को निश्चित कर वर्णिक 
छन्द्‌ की श्रतिष्ठा कर सकते हैं। 

मात्रिक छन्‍न्द का विधान भी मूल-रूप से रघु-गुरु बर्ण या 
मात्रा के ऊपर निर्भर करता है, परन्तु वर्णिक की तरह इसमें एक 
पंक्ति के साथ दूसरी पंक्ति का क्रमागत छयात्मक 
सम्बन्ध नहीं रहता। इसमें भी ध्वनि की 
मात्राएँ निमश्चित रहती हैं, किन्तु एक-एक ध्वनि- 
समूह को वाह्य खण्ड मानकर रघु या गुरु मात्रा को अनिवाय कर 
अत्येक पंक्ति की लयात्मक समानता प्रतिभासित कराई जाती है। 

५१० 


रूय का विवेचन 


सात्रिक छलन्‍्द का 
लय-विन्यास 
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प्रत्येक चरण में निश्चित स्थर पर, निश्चित मान्ना, लघु या गुरु, 
रखी जाती है। ऐसे दो निश्चित स्थलों के मध्य की ध्वनि का 
व्यतिक्रम इसमें उरलेखनीय नहीं माना जाता। निरिचत क्रम के 
अनुसार पद में रूघु-शुरु का सन्निवेश खतः एक ऐसा लयात्मक 
खर उत्पन्न कर देता है, जो अपने आवरण में कुछ ध्वनियों की 
अनियमितता को छिपा छेता है । 
क्षत्राणियों के अर्थ भी सब से बडा गोरव यही--- 
सज्जित करें पति-पुन्र को रण के लिये जो आप ही । 
जो वीर पति के कीत्तिपथ में विन्न-बाधा डालती-- 
होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पाछती । 
--मैथिलीशरण गुप्त 
यह मात्रिक छनन्‍्द हरिगीतिका है। इसमे कुछ अद्दाईस 
मात्राएँ होती हैं, किन्तु सोलह और बारह मात्राओं पर विराम 
पड़ते हैं। ग्त्येक चरण में छय के सम्वरण के लिए पाँचवीं, 
बारहवीं, उन्नीसवीं तथा छव्बीसवीं मात्राएँरघु रहती हैं। 
अन्तिम दो मात्राओं में पहली छघु और दूसरी दीघ होती है। 
इस प्रकार इस छन्द्‌ का लयात्मक रूप ऐसा होता है-- 
क्षत्रा णि यों के अ थे भी सब, से बड़ा गोरव य॒ ही। 
सजञ्ि त करे पति पु त्र को रण, के लिये जो आ प ही 
जो वी र पति के कीत्ति - पथ सें, विन्न वाधा डाल ती 
होकर सती भी वह कहाँ क, ते व्य अपना पाछ ती 
ऊपर के विश्लेषण से यह प्रकट है कि अद्ठाईंस मात्राएँ होने 
से ही हरिगीतिका छन्द का सारा काम नहीं चल जाता, प्रत्युत्‌ 
निश्चित स्थान पर रूघु-दीर्घ तथा विराम के अवसश्थान अनिवार्य 
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हैं। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की संख्या ही निश्चित कर 
देना काफी नहीं है, छय-विधान के लिये उसमें स्वर के कुछ नियमों 
का पालन भी आवश्यक है। इसको अधिकतर स्पष्ट करने के 
विचार से अद्ठाइस मात्राओं का ही एक दूसरा सात्रिक सार 
छन्‍्द देखिये-- 

काँटों के पथ में भी कसा है आलोक निराछा, 

जिससे क्लेश न पाता है वह दोड़ छगानेवाछा, 

है कोई जो जरा दयाकर मुझको यह बतला दे, 

केसे अमर बनाता उसको विष का तीखा प्याला । 

क्या देखा उसने जो जग की समता को बिसराया, 

निकल पड़ा रू की लपटों में तजकर शीतल छाया । 

जग की समोहकता ने उसको चाहा खूब रिकाना, 

रोक न सके मिले सब जाकर अपना और पराया । 
--किरिव! 
सार छंद में भी हरिगीतिका की तरह अट्ठाईस मात्राएँ होती 
हैं ओर उसी प्रकार सोलह ओर बारह मात्राओं पर विराम होते 
हैं, किन्तु चरण के अन्त मे दो दीघ वर्णो" के अतिरिक्त हरिगीतिका 
जैसा मध्यवर्त्ती रूघुत्व के निश्चित नियम नहीं हैं। यह नियम 
लय पर कितना आधिपत्य रखते हैं, यह बात दोनों छन्दों को 
मिलाकर पढ़ने या सुनने से स्पष्ट हो जाती है। हरिगीतिका में 
अटद्ठाईस मात्राओं के आदि-अन्त दो विन्दुर्ओ के बीच कई लया- 
त्मक तरह्ञ उठती हैं, जो खर की मध्य-रेखा के ऊपर-नीचे जाकर 
लचक उत्पन्न करती हैं, परन्तु सार हन्द में स्वर की मध्य-रेखा 
रूगभग एक तरह से ही विराम पर कुछ रुकती हुई चढी जाती है। 


श्ष्द जीवन ओर काव्य 


अन्तिम विराम के स्थान पर दो दी वर्णो' के उच्चारण से, श्वास- 
सम्पत्ति का, जो मध्यवत्ती क्षणिक विराम से थोड़ी शक्ति सद्ित 
कर लेती है, हास हो जाता है। छय-विज्ञान की यही विशेषता 
समान मात्राओं के उन्दों में भी भिन्न स्वर उत्पन्न कर देती हैं। 
अब एक तीसरा मात्रिक वीर छनन्‍्द का उदाहरण ढीजिए--- 
कभी छोभ-सी छम्बी होकर कसी तृप्ति-ली होकर पीन, 
क्या संखति की अचिर-भूति तुम सजनि नापती हो स्थिति हीन। 
भ्रमित, तृषित अवछोक पथिक को रहती हो थों दीन-मछीन, 
ऐ विटपी की व्याकुछ प्रेयसि विश्व-वेदना में तीन । 
रण छः न रे 
गाओ-गाओ विहग-बालिकि तरुवर से मिल. मंगरू-गान 
में छाया में बेठ तुम्होरे कोमल स्वर में कर छूँ स्नान । 
हाँ, सखि आओ, बाँद्द खोल हम छगकर गले जुड़ावे प्राण 
फिर तुम तम में में प्रियतम में हो जायें द्रत अन्‍्तर्घधान | 
“-सुमित्रानन्न पन्त 
यह. इकत्तीस मात्राओं का वीर छन्द है। इसमें आठ-आठ 
तथा पन्द्रह मात्राओं पर विराम ओर अन्त में गुरु तथा रूघु 
भात्राएँ होती हैं। इसमें भी स्वर की मध्य-रेखा लय की दो-तीन 
तरज्ञ ऊपर-नीचे देती हुईं, अन्तिम विराम पर उच्छवसित हो 
उठती है। ढोल की गम्भीर चोट पर फड़कता हुआ अल्हैतों का 
यह गीत कितना वीर और दपपूर्ण है-- 
बारह बरिस के कूकर जीएँ ओर तेरद के जिए सियार | 
बरिस अठारह छत्नी जीएं, आगे जीवन के घिकार ॥ 
वर्णिक तेथा माजिक के अतिरिक्त एक प्रकार का और छन्द है, 


रूय ओर छन्‍्द १४६ 


जिसे पूर्वापर विरोध के रूप में मुक्त छन्‍्द कहा जाता है। यह एक 
पद्य-हीन व्यवस्था है। एक क्रान्तिकारी योजना के रूप में हिन्दी 
में यह प्रविष्ट कराया गया है। शुरू-शुरू हिन्दी में जयशड्ूर प्रसाद 
ने मक्तवृत्त के अनुसार रचना की थी, किन्तु 
अब निराछा इसके मुख्य पुरोहित माने जाते हैं । 
यह पश्चिमी बीज का पूर्वी अड्डूर है। अमेरिकन 
कवि वाल्ट व्हिटमैन ( ए०।४ ए।४४7०४ ) ने छन्दू-बद्धता की 
प्रतिक्रिया से उन्द-हीन कविता का श्रीगणेश अंग्रेजी में किया ओर 
अपनी आरम्भिक कविताओं का एक संग्रह घास की पत्तियाँ” 
( ]0७४०6४ 0 87888 ) के नाम से प्रकाशित कराया। घास की 
पत्तियाँ” जेसे सब बराबर नहीं होतीं, कोई बड़ी और कोई छोटी, 
बेंसे ही ऐसी कविताओं की पद्क्तियाँ सब समान नहीं होतीं, 
कोई बड़ी और कोई छोटी होती हैं। इस संग्रह के प्रकाशन के 
बाद भी उनकी काव्य-रचना अपने ढद्ग पर चलती रही। स्वेज- 

नहर खुल जाने पर उन्होंने भारत का पथ”* शीषक एक ढुम्बी 


मुक्त छन्‍्द का 
श्रीणेश 


१, ?988988 ॥0 549 एक लम्बी रचना हे ) उदाहरण के लिये 
उसकी कुछ पड्क्तियाँ उड्डत कर दी जाती हैं:- 
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१४० जीवन ओर काव्य 


पद्यहीन कविता रची। अंग्रजी-साहित्य के सम्पर्क से इस 
स्वच्छन्दता की हवा बंगछा को लगी और फिर उसकी पड़ोसिन 
हिन्दी भी प्रभावित हुई । 

जीवन में प्रतिक्षण क्रान्ति होती रहती है । काव्य का क्षेत्र भी 
इससे भिन्न नहीं । मनुष्य में साधारणतः दो तरह की भ्रवृत्तियाँ 
पाई जाती हैं। कुछ छोग भले-बुरे से निरपेश् 


-वि 
हब हि रहकर ग्राचीनतावादी होते है ओर किसी भी 
सारहेंली प्रकार के परिवत्तेन का विरोध करते हैं ; क्‍योंकि 


उनकी समझ से परिवत्तेन अतीत का अपमान 
है। दूसरे ढज्ञ के ठोग नवीनता के नाम पर विवेक-शून्य होकर 
सवश्राही बनते हैं । इनकी समझ में नवीनता ही जीवन है। इन 
दोनों से भिन्‍न एक तीसरी श्रवृत्ति के छोग भी हैं, जो हिताहित के 
विचार से ही प्राचीनता तथा मवीनता का स्वागत करते हैं | हमारे 
जीवन में कुछ क्रान्तियाँ ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे परिषत्तन 
करती जाती हैं ओर हम उनका तीत्र विरोध नहीं करते, कुछ कर 
भी नहीं सकते। इच्छा या अनिच्छा से अपने सामने बेसा ही 
वातावरण देखकर उसमें प्रव्राहित हो जाते हैं। वेज्ञानिक सभ्यता 
ने हमारे रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान--यहाँ तक कि कुछ 

अंशों में भाव-विचार की वाह्य-अभिव्यक्ति में भी इतनी क्रान्ति कर 
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लय ओर छन्‍्द्‌ १४१ 


दी है कि परम्परागत प्राचीन मानव के साथ जब हम अपने 
आधुनिक जीवन की तुलना करते हैं, तब अन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
परम्परा या परिपाटी को अधिक दिनों तक यथासम्भव एकरस 
चलाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नियर्मों का विधान कर 
डस पर धार्मिकता का आवरण चढ़ा दिया जाय'। धर्म की 
स्थिति सद्य पर है, ओर सत्य चिरन्तन है ; अतः धार्मिकता जिस 
परम्परा या नियम के साथ लिपटेगी, उसे अपनी 
शक्ति से बहुत दूर तक वह खींचती चली जायगी। 
पिड्जल ने उन्द-शासत्र का विधान किया और उस 
पर धर्म की मुहर लगाकर कवि-समाज के सामने रख दिया। 
जिस वस्तु में कुछ तथ्य रहता है, उसी को धर्म अपनी शक्ति के 
साथ खींचकर बढ़ा सकता है, किन्तु, तथ्यहीन वस्तु को ध्म रूढ़ि 
बनाकर भछ्ठे ही खींचता चछा जाय, उसमें जीवन की प्राज्चलता 
नहीं झलकेगी । उन्द, जहाँ तक लूय-वत्त्व का सम्बन्ध है, वहाँ 
तक रुढ़िग्रस्त नहीं माना जा सकता। वह जीवन की चिरन्तन 
उद्धावना है। क्रान्ति वही सफल होती है ओर समझी जाती है 
जो जीर्ण रुढ़ि के स्थान में नवीन जीवन अनुप्राणित करने में 
समर्थ हो। मनुष्य की कृति में परिवत्तन करना सम्भव है और 

समयानुसार उसमें संशोधन, परिवर््धंन या परिवत्तेन करना भी 


छन्द-विधान में 
धासिकता 
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१५४२ जीवन ओर काव्य 


आवश्यक हो जाता है, किन्तु इसी अ+यास के अनुसार यदि 
प्रकृति के क्षेत्र में भी क्रान्ति का श्लू फूँका जाय तो, अकृति की 
पिभूति को भस्म करने की क्षमता के अभाव में, मानव-प्रयत्न ही 
नष्ट हो जायगा। जीवन में जो तत्त्व श्राकृतिक है, उसे कोई 
क्रांतिकारी आन्दोलन हिला नहीं सकता, छेकिन जो वाह्य और 
प्रक्षिप्त है. उसमें क्रांति सफल हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से 
हम मुक्त छन्द्‌ की समीक्षा आवश्यक मानते है। 
छन्‍्द्‌ से छय की स्वाभाविकता को हम हटा नहीं 
सकते ; क्योंकि छन्द में प्राण-प्रतिष्ठा करनेबारा यही तत्त्व है। 
बँधी हुई योजना को तोड़कर, छय के अवस्थान को विस्तृत तथा 
संकुचितकर, नया विधान बनाया जा सकता है, निश्चित प्रणाढी 
के रूप में छय के आधार पर नये-नये छनन्‍्द बनाये जा सकते हैं, 
लेकिन छन्‍्द्‌ के मूल तत्त्व--छय--के वहिष्कार से खयं प्रकृति-- 
मानव प्रकृति-विद्रोह कर उठेगी ! मुक्त छन्द की प॑क्ति में मात्रा या 
वर्ण का न्‍्यूनाधिक्य कोई खास बात नहीं है | पर उसके उच्चारण या 
अभिव्यक्ति की कोई ऐसी मर्यादा अवश्य रहनी चाहिए, जो जन- 
साधारण, कम-से-कम संस्क्रत रुचिवाढ्े को भी, रमा सके। 
केवछ अनोखा या विस्मयकारक पदार्थ हृदय को प्रलुब्ध नहीं 
कर सकता। इससे उस वस्तु का महत्त्व भी बढ़ता नहीं। जब 
हमारा विस्मय या जिज्ञासा दूर हो जाती है, तब हमारे छिए उसमें 
कोई आकर्षण शेष नहीं रह जाता। गाँव में ऊँट आया हँट ! 
चेंढकर देखा, उसके डील-डोछ, उसकी वृत्तियाँ, बस इसके साथ 
ही उस अद्भुत्‌ जीव का सारा अनोखापन जाता रहा । जीवन 
की इसी प्रवृत्ति के परितोष से काव्य का काम नहीं चछ सकता । 


मुक्त उत्दु ओर छूय 


लय ओर छ्न्द्‌ श्श्रे 


उसे कुछ ऐसी वस्तु चाहिए, जो रमणीय हो, जिसमें चेतनता प्रवा- 
हित हो सके और जो प्रत्येक क्षण नवीनता का सन्देश सुना सके । 
कीत्ति-शेष आचाय रामचन्द्र शुक्क के अनुसार 'पद्य-व्यवस्था 

से मुक्त काव्य-रचना वास्तव में पागश्वात्य ढड्ढ के गीति-काव्यों के 
अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत 
में बंधी हुईं राग-रागिनियाँ हैं, पर योरोप में 
सद्गीत के बड़े-बड़े उस्ताद अपनी अछग-अरूग 
नाद-योजना या खरमेनत्री चछाया करते हैं । उस ढक्ग का अनुकरण 
पहले बंगला में हुआ , वहाँ की देखा-देखी हिन्दी में भी चलाया 
गया" । मुक्त उन्द, भिन्न तुकांत या अतुकांत कविताओं की रचना 
प्रत्येक कवि ने अपने ढड्ढ से की है। एक की रचना के साथ दूसरे 
की समानता नहीं है। इसका कारण यही है कि किसी निश्चित 
विधान के अभाव में प्रत्येक कबि ने अपनी इच्छा के अनुकूल 
रचना-विधान माना है। मुक्त उन्द्‌ के स्वच्छन्द्‌ उन्नायक निराला के 
अनुसार जहाँ मुक्ति रहती है, वहा बन्धन नहीं रहते; न मनुष्यों में, 
न कविता में। मुक्ति का अथ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना । 
यदि किसी प्रकार का शृट्ठठाबद्ध नियम कविता में मिलता गया, 
तो वह कविता उस शद्धला से जकड़ी हुईं ही होती है, अतण्व 
उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं छा सकते, न उस काव्य को मुक्त 
काव्य कह सकते हैं* |” किन्तु ; यह तो कहने की बात है। वस्तुतः 
मनुष्य की कोई भी रचना शइ्ूछा से खाली नहीं होती । अपने 
भाव, विचार, क्रिया--सब में एक तारतम्य है, सामंजस्य है । एक 


१, शुक्क-हिन्दी-साहिद का इतिहास--प्ृष्ठ ७७४ । 
5२. निराला--परिमल, भूमिका, पृष्ठ २१ ॥ 
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व्यक्ति के साथ दूसरे का सामंजस्य स्पष्ट रूप में भले ही दिखलाया 
न जा सके, पर व्यक्तिगत ढड्ग से प्रत्येक का कर्म खड्डलाबद्ध ही 
होता है । विराद्‌ प्रकृति के भी निश्चित नियम हैं, फिर छुद्र मनुष्य 
उससे प्रथक्‌ केसे हो सकता है ! अपनी भावना की अभिव्यक्ति के 
लिए यदि किसी नियम या शडूला का आश्रय न लिया जाय, तो 
वर्ण, पद्‌ या वाक्य के द्वारा हम अपने को व्यक्त ही नहीं कर सकते, 
और यदि कर भी तो दूसरों के निकट उस विश्व॑ंखछ अभिव्यक्ति का 
अथ ही कया होगा । नियम ही अर्थ है। कविता के लिए तो 
प्रकृत अ्थ के अतिरिक्त स्वर और लय का विशेष अर्थ भी 
आवश्यक है। निराछा भी सामंजस्य की आवश्यकता को मानते 
हुए कहते हैं कि 'जिस तरह वेदों के बाद मुक्त भाषा व्याकरण से 
बँधती गई और अनेकानेक रूपों से, वेदों से भावजन्य सामंजस्य 
रखती गई है, उसी प्रकार सद्जभीत संस्कृत में आकर, हन्द्‌ू-ताल- 
वाद्य आदि में बँघ गया है और इस तरह सद्जीत के अर्थ से 
समवेत सभ्यजनों के पवित्र आनन्द का साधक हो गया है' । 
कृत्रिमता तथा परम्परा के बन्धन के नाम पर, छन्‍्द्‌ के त्याग की 
बात चलती हे । जिनमें,प्राकृतिकता न हो, यदि ऐसी सभी वस्तुओं 
पर के बहिष्कार का आन्दोलन चल निकले, तो कुछ 
कि नम्मतावादियों के अतिरिक्त ; झत्रिस परिधान के 
नाम पर व्लाभूषण का संहार करनेवाले कितने 
शुद्ध प्रकतिस्थ मिलंगे, यह कल्पना की बात है। इस कऋ्ृत्रिमता 
का सम्बन्ध अब सभ्यता के नाम पर मनुष्य की स्वाभाविक मनो- 
वृत्ति के साथ हो गया है। सतत नियम-भन्ञ के लिये भी किसी 
१, निराला--गीतिकाः भूमिका, पृष्ठ २। 
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नियम-विधान की आवश्यकता पड़ जाती है। मुक्त छन्‍्द को यदि 
निबंध छोड़ दिया जाय, तो वह काव्य के प्रयोजन का नहीं रह 
सकेगा ; क्योंकि किसी निश्चित प्रणाढी के अभाव में प्रत्येक कवि 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार ही उसकी रूप-रेखा बनाबेगा। 
उसका ऐसा कोई सर्वमान्य या बहुमान्य रूप नहीं रह जायगा, 
जो उसे काव्य के द्वार तक पहुँचा सके । काव्य का परिधान सबव- 
सान्यत्व से रँंगा होना चाहिए। गद्य छन्द-व्यवस्था से मुक्त है, 
किन्तु सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से वह मुक्त 
नहीं हो सकता। उसमें बन्धुत्व नहीं है, यह ठीक 
है, पर निबन्धत्व के बिना भी उसकी कोई रूप- 
रेखा नहीं बन सकती | समीक्षा के लिए कुछ उदाहरण देखिए-- 

द्वावसान का समय 

मेघमय आसमान से उतर रही है 

वह सन्ध्या उन्दरी परी-सी 

धीरे धीरे धीरे 

तिमिरांचल में चब्चछता का नहीं कहीं आभास, 

मधुर-मधुर हैं दोनों उसके अधर-- ., 

किन्तु, जरा गम्भीर नहीं है उनमें हास-विलास, 

हँसता है तो केवल तारा एक, 

गुथा हुआ उन घुघराले काले बाछों से, 

हृदय-राज की रानी का वह करता है अभिषेक । 

--निराला 
इसमें सन्ध्या का वर्णन एक नारी के रूप में किया गया है, 

परन्तु हमें यहाँ वर्णन की समीक्षा न कर वर्णन करने की श्रणाली 
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विधान 


१५६ जीवन ओर काव्य 


की समीक्षा ही अभिष्ट है। इसमें न वर्णवृत्त है और न मात्रा- - 
बन्धन, है केवल दोनों प्रणालियों का मूलोच्छेद ! 
इस प्रकार का एक ओर उदाहरण छे-- 
सोती थी 
जाने कहाँ केसे प्रिय आगमन वह 
नायक ने चूमे कपोल, 
डोछ उठी बहूरी की छड़ी जेसे हिडोल। 
इस पर भी ज्ञागी नहीं, चूक क्षमा माँगी नहीं, 
निद्राठस बंकिस विश्ञाल नेत्र मूँदे रही, 
अथवा मतवाली थी 
योवन की सदिरा पिये कोन कहे ! 
निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि भोंकों की भड़ियों से 
सुन्दर छकुमार देह सारी कककोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल 
चौंक पड़ी युवती--- 
चकित चितद्बनन निज्ञ चारों ओर फेर 
हैर प्यारे को सेज पास 
नम्नमुखी हँसी--खिली 
खेल रज्ड' प्यारे सड् । ेल्‍ 
“--निराला 
ऐसी पद्मय-व्यवस्था-हीन कविताओं में छन्द-बन्धन के द्याग का 
साहस तों है, किन्तु रीतिकाछ की परम्परागत भ्रवृत्ति से पुष्ठ 
विभावत्व ज्यॉ-्के-सों हैं । कवि का यह दावा है कि ऐसी पचहीन 
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रचना में भी लयात्मक सम्बन्ध रहता है और रखा जा सकता है। 
आय: दर-बारह वर्ष हुए, काशी में कवि के मुख से गाया जाकर 
मुझे इसे सुनने का सोभाग्य भी प्राप्त हुआ था । 
उस समय की धारणा अब ताजी नहीं हे, 
परन्तु कवि की अतिभा में कोई संशय नहीं । 
तीन-चार पंक्तियों के खण्ड सें भी विचारपूर्वक यदि स्वर-मैत्री 
रखी जाय, तो लयात्मक प्रवृत्ति की बहुत-कुछ रक्षा सम्भव हो 
सकती है, अन्यथा अभी जो कुछ है, वह कवि को परितोष भले 
ही दे, लेकिन समरूपता के अभाव में काव्य-जगत्‌ में इसका 
व्यवस्थित प्रसार सन्दिग्ध ही बना रहेगा। ध्यान से विचार करने 
पर उपयुक्त रचना में भी कहीं-कहीं छन्दबद्धता का सौन्दर्य देखा 
जा सकता है। जहाँ कवि के हृदय में भावना नियूढ़ हो गई है, 
वहाँ खाभाविक रूप से मित्राक्षर आ गए है और एक लय उत्पन्न 
हो गई है। कहीं अनावश्यक खरपात देकर, रुक-रुक कर पढ़ना 
पड़ता है ओर कहीं एक ही सॉस में पंक्ति पूरी हो जाती है। यदि 
पद्‌-व्यवस्था के समय हिन्दी-उच्चारण की वेज्ञानिक विशेषता को 
ध्यान मे रखकर खर का गति-मंग न होने दिया जाय, तो मुक्त 
छन्‍्द की छोक-प्रियता बढ़ सकती है। 

सुमित्रानन्दन पंत भी मुक्त छन्द के उन्नायकों में गिने जाते हैं। 
राग या खर की गति को पहचानने का विवेक निराला से पंत में 
ज्यादा है। उनके अनुसार अन्य उन्दों की तरह 
मुक्त छन्द भी हिन्दी में हस्व-दीघ मात्रिक-संगीत 
की रूय पर ही सफर हो सकता है। छन्‍्द्‌ का राग भाषा के 
राग पर निर्भर रहता है, दोनों में खरेक्य रहना चाहिए। जिस 


मुक्त छन्‍्द को 
लयात्मक प्रवृत्ति 


पन्‍त का विचार 
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प्रकार गबेया तानपूरा के खरों से कण्ठ-खर मिलाकर गाता और 
खतन्त्रतापूषंक तान तथा आहछाप छेने पर भी उसके कण्ठ का 
तम्बूरे के खरों के साथ सामंजस्य बना ही रहता तथा ऐक्य-संग 
होते ही बंसुरा हो जाता, उसी प्रकार हन्द्‌ का राग भी भाषा के 
तारों पर झूठता और जहाँ दोनों में मैत्री नहीं रहती, वहाँ छन्द्‌ 
अपना खर खो बेठता है* । यदि छूय के साथ इतनी सहृदयता 
दिखाई जाय, तो वस्तुतः मुक्त छन्‍्द से घबड़ाने की कोई बात 
नहीं, बल्कि इससे हिन्दी-कबिता को एक नई और रमणीय 
भूमिका मिलेगी, जिस पर उसके नवजीवन का विकास उद्धासित 
हो सकेगा । 

किसी पुस्तक को पढ़कर सुनाने की अपेक्षा हमें मोखिक 
भाषण ही अच्छा छगता है। इसका प्रधान कारण यह है कि पढ़ 
पाठक और ओता.*£ बोलने में छय या खर की ख्ाभाविक 
मेक आिद गति में कक पड़ जाती है, उसका प्रकृत माधुय 
ली उड्धासित नहीं हो पाता। पुस्तक की सध्यस्थता 
के कारण पाठक और श्रोता के बीच स्पष्ट 
सम्बन्ध नहीं रहता। जब पाठक एक पाठक के रूप में नहीं, 
अत्युत्‌ एक वक्ता के रूप में उपस्थित होता है, तब उसकी वीणा का 
खाभाविक खर श्रोता तक पहुँचता है ओर उससे श्रोता को 
विषय-बोध के अतिरिक्त खर का आनन्द भी मिलता है। यह 
वाणी के खर का ही माहात्म्य हे कि बहुत से मनुष्य संस्कृत के 
श्रुति-मघुर स्छोकों को, बिना उनका अथ समझे भी, गुनगुनाया 





4« झुमित्रानन्दन पन्त--पहव : भूमिका, पृष्ठ ४५-४६ । 
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करते हैं। 'सादः प्रीतिकरो रागः--राग से सहज ही भ्रीति 
उत्पन्न होती है। यही उसकी विशेषता है । 
योरोप साहिदिक वाद-अवादों का अखाड़ा है। काव्य के 
जितने भी मनोवेज्ञानिक पहल हो सकते हैं, सब को अछूग-अछग 
अन्दे विवाद मे खींचकर ग्रवादी बना दिया गया है| इसी प्रकार 
की लक फ्रांस के एक साहिदिक उत्थान का सम्वेदनावाद 
(7777%287077870) है। फिट (7.8. ऋण) 
के मूत्तविधानवाद ([779877870) के साथ प्रन्थि-बन्धनकर 
कमिग्ज (+). मा, (एर०४777४४) ने काव्य को एक नई विलक्षण 
भूमिका दी है। सम्वेदनावाद का प्रयत्न काव्य को लय के 
अधिकतर निकट छाता है, पर शब्द की नाद-शक्ति का अवरूम्बन 
कर उससे बलात्‌ अ4-व्यक्ति का काम लिया गया है। नादानुऋुत 
शब्दों में जो ध्वनि है, उससे हृदय में तदनुकूछ सम्वेदना उत्पन्न 
होती है, यही उनकी काव्य-प्रणाढी का मूल 
माना जाता है। इस अणाली के अनुसार हन्द्‌ 
के चरण-विन्यास का कोई निश्चित क्रम नहीं रहता । एक अक्षर 
का भी एक पूरा चरण माना जाता है। अक्षर-विन्यास, पद-भंग, 
पदू-लोप आदि इसकी विशेषताएँ है। ' पाठकों के छिए सब से 
कठिन प्रश्न दूरारूढ़ अथ-यात्रा है, अथक्षिप है। भाववाचक संज्ञा 
तथा, यदि, किन्तु, परन्तु, और, फिर आदि अनेक अर्थ-व्यज्ञक 
उपसग्ग, अव्यय आदि का कोई महत्त्व नहीं रखा गया। 
समापिका क्रिया तथा कृदन्त का मूल्य कुछ है। हिन्दी के पुराने 
अमृत-ध्वनि-छन्द के साथ इसकी समानता केवल शब्द-विन्यास 
के रूप में, और वह भी बहुत थोड़ी, मानी जा सकती है। 


उसकी विशेषता 
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विशेषण-विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपश्र श- 
काल में कुदनत विशेषणों से ऊपर जा चुका था, किन्तु प्राकृत की 
काव्य-प्रणाली में कृदन्‍त विशेषण को एक निश्चित स्थान श्राप्त था । 
सम्वेदना की प्रकांड विशेषता तो उसका चरम-विन्यास है। 
आधुनिक हिन्दी-कविता में भी अब इस विशेषता को बड़े सम्मान 
के साथ स्थान मिलने छगा है। कीर्त्ति-शेष आचार्य रामचन्द्र शुद्ध 
ने सम्वेदनावाद की एक अंग्रेजी कविता' का जो हिन्दी-रूपान्तर 
किया है, वह उदाहरण के किए दिया ज्ञाता है*। किसी भाषा 

की लछाक्षणिकता तथा विलक्षणता दूसरी भाषा में ठीक-ठीक 
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२. चौवीसचे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, इन्दौर ( सबत्‌ १५९२ ) की 
साहित्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष-पद्‌ से दिया गया आचाये रामचन्द्र शुक्र का 
असिसाषण--ख्रृष्ठ ९८-१०२ | 
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उतारी नहीं जा सकती। अधिक-से-अधिक एक भाषा का जो 
प्रभाव दूसरी पर पड़ सकता है, उसके अनुसार ही काम लिया जा 
सकता है। आवश्यक परिवत्तन के साथ इसका भारतीयकरण 
कर दिया गया है । 
सूर्यास्त 
रा 
स्वर्ण 'गुन' जाल 
शिखर पर 
रजत 
पाठ करता है 
बड़े-बड़े घण्टे बजते हैं गेरू से 
मोटे निठल्ले नगाडे 


ओर एक उत्तुग 


पवन 
खींचता हे 
सागर 
को 

स्वप्त 


से 


समुद्र के किनारे सूर्यास्त का यह वर्णन है। समुद्र की खारी 
हवा काटती-सी है। ड्बते सूर्य की किरण ऊँची उठी तरंग की 


इवेत फेनिल चोटी पर पड़कर पीछी मधुमक्खियों 
00 की के फैले हुए छुण्ड-सी छगती हैं। वह ऊपर उठी 
४३७७ लहर देव मन्दिर के मण्डप-सी जान पड़ती है, जिस 


के भीतर पाठ होता है, बड़े-बड़े घण्टे बजते हैं, गेरू-से पुते दरवाजे 
होते हैं, नगाड़े बजते है, बड़ी तोंदवाढे मोटे निठल्ले पुजारी बेठे 
११ 
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रहते हैं। हवा समुद्र के जल को बेसे ही खींचती-सी जान पड़ती 
है, जेसे मछुवा | सूर्यास्त हो जाता है। भिर अन्धकार होता है। 
छोग सो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं। इस भ्रकार द्राविड़ी प्राणायाम- 
जेसी अथ-यात्रा सम्बेदनावाद में केसे की जाती है, इसका विवरण 
यह है कि सं! से सनसनाहट अर्थात्‌ हवा चलने की और दिशा!” 
से चमड़ा फटने, पानी की ठंढक और मधुमक्खी के डकछु मारने 
की सम्बेदना उत्पन्न की गई है। स्वर” से सूय की किरणों और 
मधघुमक्खियों के पीले रह् का आभास दिया गया है। गुनए से 
गुनगुनांहट और गुझ्जार का संकेत किया गया है जो दंश” के साथ 
मिलकर मधुमक्खियाँ की भावना उत्पन्न करता है। जार छुण्ड 
का द्योतक है। 'पाठ' घण्टे! और नगाड़े! को मिलाकर मन्दिरों 
में होनेबाले शब्द तथा समुद्र के गर्जन और छींटों की कछ-कल का 
आभास दिया गया है। लटके हुए घण्टे! की मूत्ते भावना में 
लहरों के नीचे-ऊपर झूलने का भी संकेत है। “गेरू में सन्ध्या 
की लछलाई झलकाई गई है। “नगाड़े' में निकली हुईं तोंद का 
भी संकेत है । रचना के प्रथम खण्ड मे 'सूय! और 'समुद्र' शब्द 
नहीं रखे गये हैं, किन्तु “स्वर” मे तपे सोने के ताप और दूमक 
की भावना रखकर सूर्य का, और 'रजत' शीतछता और खच्छता 
की भावना रखकर जरू-राशि या समुद्र का संकेत कर दिया गया 
है। इसमें 'स' के अनुप्रास से भी सहायता ली गई है। यह 
अंनुआस पहले खण्ड सें सः अक्षर से आरम्भ होनेवाले सूथ और 
समुद्र शब्दों की ओर भी संकेत करता है। 

सम्वेदनावाद का यह खरूप संकेतवाद या तथाकथित मूर्तत 
विधानवाद के ऊपर टिका हुआ है। सम्बेदना में प्रतीति होती 


छय ओर छन्द्‌ १६३ 


है, उसका कोई चिह्न इसमें नहीं, प्रत्युत्‌ सादहश्य या उसके सूक्ष्म 
सूत्र को पकड़कर कल्पना कितनी दूर भिड़ाई जा सकती है, यह 
स्पष्ट है। हिन्दी-कविता पर इसके मर्म का 
ह॥ 5 प्रभाव बहुत ही कम पड़ा है, किन्तु पद-भन्गी 
. चरण-विन्यास ने वस्तुतः अपना चरण-प्रसार 
कर दिया है। 
वाल्ट हिटमेन ने परम्परागत काव्य-पद्धति में क्रान्ति का जो 
सन्देश दिया, वह ग्रोफेसतर मैरिनिटी ( ?:0०. ४४०७४ ) के 
भविष्यद्वाद की अपेक्षा बहुत कुछ स्रोम्य तथा 
सरल कहा जा सकता है। इटली के प्रोफेसर ने 
काव्य-पद्धति का जो नया सम्प्रदाय भ्रविष्यद्वाद के नाम पर 
चलाया, उसमे छन्द्‌ का सम्पूर्णतः मूछोच्छेद ही कर दिया गया है। 
कोई रूप नहीं, कोई विधान नहीं। इस काव्य-सम्प्रदाय के 
सम्वालन के लिए उसके उद्देश्यों का एक लम्बा घोषणा-पत्र भी, 
नियमावली के साथ, प्रकाशित कराया गया है'। मैरिनिटी का 
यह प्रयत्न रोमन ($/797) काज्य-प्रणाढी की उस छढ़ि-भियता 
के अतिक्रिया-खरूप है. जो एक बार यूरोपीय साहित्य में रोमांस 
( खच्छन्द्ता या वेचित्र्यवाद ) के नाम पर उच्छवसित हो चुका 
है। यह प्रयत्न यान्त्रिक सभ्यता से श्रेरित हुआ कहा जाता है। 
भविष्यद्वाद का आधार, मेरिनिटी के अनुसार, हमारी उस 
इन्द्रिय-गम्यता पर है, जो वेज्ञानिक सभ्यता से उत्पन्न है। जो 


का प्रभाव 


भविष्यद्वाद 
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टेल्मिफ, टेलिफोन, आमोफोन, रे, मोटर, हृवाईजहाज, 
सिनेमा तथा बड़े-बड़े देनिक पत्रों का व्यवहार करते हैं, वे नहीं 
जानते कि उनके मनोविज्ञान पर ये कितला प्रभाव 
कि सो रखते हैं। साधारण आदमी भी इन यन्त्रों की 
कर सहायता से क्‍्या-से-क्या कर डालता है। इनसे 
हमारे चित्त में ये विकार उठते हैं--जीवन में 
शीघ्रता, प्राचीन तथा ज्ञात के प्रति भय और नवीन तथा अज्ञात 
के प्रति प्रेम, शान्त जीवन से घृणा, परोक्ष के भाव का विनाश 
तथा वेयक्तिकवा की वृद्धि, मनुष्य की इच्छाओं तथा महत्त्वा- 
कॉल्षाओं की अक्षम्यता, अनुभव तथा अभ्नाप्तव्य का सच्चा ज्ञान, 
ख्री ओर पुरुष का समानाधिकार, प्रेम का दुर्भाव, व्यवसाय में 
वासना, कछा तथा आदरश का योग, आथिक चेतना, कूप-मंडूकता 
तथा दूरता का हास, विश्व-भाव की वृद्धि, बक्र तथा चक्र के प्रति 
घृणा, सरल तथा अन्यरेखा से प्रेम-विबरण की मन्द गति, प्रपश्चित 
विइलेषण तथा व्याख्या से भय, गति, संक्षेप, सार तथा आध्या- 
त्मिक क्रिया में गम्भीर अन्तहृष्टि का अनुराग। ओफेसर 
मैरिनिटी ने उदाहरण-स्वरूप बताया है, यदि आपका कोई घनिष्ट 
मित्र, जिसके पास वाणी की शक्ति है, किसी क्रान्ति, युद्ध, नौका- 
दुर्घटना, या भूकम्प में पड़ुकर जीवन-मरण की घड़ियाँ बिता चुका 
हो ओर दौड़ता हुआ आपके पास आवबे, तो वह अपने अनुभवों 
की व्यक्त करने तथा अभावशाढी बनाने के लिए तत्काछ वाक्य- 
विज्यास पर ध्यान नहीं देगा, न विशेषण तथा विरामों पर ही 
ध्यानदेगा । वह शेली की किसी रीति को भी नहीं मानेगा, ज्यों-्ल्फे 
कर्महीन तथा सम्मिद्धित सम्बेद्नाओं से अपने मस्तिष्क को हिल 
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देना चाहेगा, अपनी भावना के अनियमित तथा अनियंत्रित 
आबेग के कारण वह छुछ इने-गिने महत्त्वपूर्ण शब्दों का ही 
उपयोग करेगा । उसका प्रधान रक्ष्य यही रहेगा कि वह अपने 
सारे संघातों ओर विकारों को आप पर उतार दे। 

मेरिनिटी का विचार है कि तथ्य की प्रधानता के छिए चुने 
हुए मुख्य-मुख्य शब्दों का व्यवहार, जिसमें अधिकांश नादानुकृत 
ही हों, कल्पना की एकसूत्रता रखे बिना किया जाय। शब्द नये- 
नये गढ़े जायेँ। स्वर-व्यंजन की कतर-व्योत आवश्यकतानुसार 
की जाय। गाणितिक चिह्नों का उपयोग भी, विषय की स्पष्टता 
अकिस्वंश की की के लिए, यथासम्भव॒ किया जाय। इस प्रकार 
ॉवाओर मैरिनिटी का काव्य पागल के प्रढ्प से बढ़कर 
कुछ न होगा, किन्तु उनकी समझ से आधुनिक 
काल के उपयुक्त ऐसा ही काव्य हो सकता है। 
वत्तेमान स्थिति मे भविष्यद्धाद की काव्य-पद्धति 
चलाने का तात्पर्य वह इतना ही समझते हैं। उदाहरण के छिए 
हिन्दी के एक यशस्वी कवि की रचना*, यदि वे भविष्यद्वादी होते, 
तो ऐसी होती-- 


उसका एक 
उदाहरण 


फ्ै 


१. अन्‍न्तर्दाद से--- 
अयि अमर शान्ति की जननि जलन १ 
अक्षय तेरा >्खज्ञार रहे 
जीवनघन-स्मृति-सा अमिट, 
निरन्तर तेरा-मेरा प्यार रहे । 
धधर्के लपटे अन्तरतर में, 
तेरे चरणों पर शीश झुके, 
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अमरता+शान्ति जननी जलन, »*इड्रार 
अक्षय. जीवनधन+स्मृति--अमिटता 
प्यार में तुम निरन्तर धघक लपट 
अन्तर--चरण+शीश कुकना, अड्वार+ 
तूफान उठना, डर प्ररूय सृष्टि खोत 
रुकना, जल+जलरू-अनस्तित्व, आना 
चरण. लिपटना-पाना विभूति | 
मुझसे जहाँ तक सम्भव हो सका है और जहाँ तक भविष्य- 
ह्वादी घोषणा-पत्र के उद्देश्यों को समझ पाया, मेंने तथाकथित 
पद-व्यवस्था का एक निर्व्याज ग्रयल्न किया है। 
इटेलियन भाषा की सांस्कृतिक अनभिज्ञता मेरी 
कठिनाइयाँ बढ़ाती है सही, परन्तु यह अनुकरण एक शुद्ध प्रयत्न 
के रूप में ही है। मूल कविता से पूर्ब परिचित रहने के कारण, 
सम्भव है, पाठकों को इसमें कुछ कल्पनात्मक सूत्र भी छक्षित हो । 
यदि किसी मौलिक वर्णन का पद-निर्देश भविष्यद्वादी पद्धति से 
किया जाय, तो पाठकों को उसमें ग्राहक कल्पना का आश्षेप यत्नतः 
करना पड़ेगा । किसी भूकम्प-पीड़ित नगर का वर्णन भविष्यद्ादी 
कविता में कुछ ऐसा हो सकता है । 


दूसरा उदाहरण 


तूफान उठ अचब्ारों के 

उर-प्रलय-सष्टि का स्लोत रुके । 

हाँ, खूब जला दे, रह न जाय 

अस्तित्व, और जब “े' आवे- 

चरणों पर दौड़ लिपट जानेवाली 

मेरी विभूति (ही) पाव। --+द्विज 
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भूकरूप, गडयगडाहट, हड्हडाहट-ध्यंस, प्रलय, 

चीत्कार, महानाश, महाक्रान्ति, महाभीषणता, 

र्री-पुरुष+बाल-बृद्ध, कम्पन, तूफान, ओछा, 

आग, पानी, महल, अट्टालिका-ईट, पत्थर, 

खंडहर, सम्पत्ति विकास हास्य+रूुदुन सर्वनाश । 
ऐसा मारू्म हो रहा है, जेसे मैं पाठकों के धेय के साथ 
खिलवाड़ कर रहा हूँ। किन्तु, विवशता यही है कि हिंदी- 
साहित्य में भी भविष्यद्धादी काव्य-प्रणाढी का प्रवेश होने छूगा है । 
गद्य में इस प्रणाडी का अनुगमन यत्र-तत्र होता रहता 

समीक्षा ९ 
है और वह प्रसंगानुसार बहुत-कुछ अथ-बोधक भी 
रहता है, किन्तु पद्चय के नाम पर यह चेष्टा बड़ी शोचनीय है। 
ऐसी काव्य-प्रणाठी, जो समस्त मानव-जीवन को आवेग और 
उद्वंग में ही केन्द्रित कर चलनेवाढी हो, कितनी निस्सार है, यह्‌ 
कहना ही व्यर्थ है। भविष्यद्वादी कवि अपनी अनुभूति को 
अभिव्यक्त करने का जो उपाय सरल समझे हुए हैं, वह वक्र दी 
नहीं, ग्रत्युत्‌ चक्र है। कवि की विधायक कटयना का एकांत 
अभाव हो जाने के कारण जो इसकी अभिव्यक्ति के रक्ष्य को 
रूप देती है, गति देती है, पाठक या श्येता की आहक कल्पना विमूढ़ 
हो जाती है। उसे कोई माग स्पष्ट नहीं माछ्म होता, जिस पर 
उसकी कल्पना अग्रसर हो सके । इसके विपरीत, उसकी कल्पना 
निश्चित संकेत न पाकर, यह हो सकता है, वह हो सकता है! के 
चक्र में पड़कर रुद्ध-गति हो जाती है। सरस्वती की मूर्त्ति के 
उद्देश्य से, पत्थर के डुकड़े के बदले संगमरमर या सोने के ही 
डुकड़े को सामने रखकर, वर्णन के सार रूप में, मेरिनिटी साहब 
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चिहल्लाकर वीणा', पुस्तक' ओर हंस” कहते रहें, किन्तु ऐसे पाठकों 
के चित्त पर, बिन्‍्हें भारतीय संस्कृति से कुछ सम्बन्ध नहीं, कोई 
बिम्ब नहीं स्पष्ट हो सकेगा। उनकी ग्राहक कल्पना भटकी ही 
रहेगी। कवि का कोशल केवल द्रव्य या तथ्य के उपस्थित कर देने 
भर ही नहीं, प्रत्युत्‌ उसको एक रूप, एक आकार देकर जीवन की 
गतियों से अनुप्राणित करना भी है। भविष्यद्गादी कवि इस 
दृष्टि से बहुत पंगु हैं। वे काव्य-रचना के बहाने एक तमाशा खड़ा 
करने का ही होसला रखते हैं । 
उपयुक्त प्रकार के उन्‍्दों या काव्य-रूपों के जो विवेचन किए 
गए हैं, उनमें से वर्णिक तथा मात्रिक हन्दों में अंद्यानुपआस का 
विवेचन भी आवश्यक समझ पड़ता है। छय पर 
शासन करने के लिए ही साधारणतः उसका व्यवहार 
किया जाता है। पद्म के चरणों के अंच्याक्षरों को तुकांत कहते हैं 
ओर इसी का नाम अंव्यानुप्रास भी है। इसके छ:ः भेद हैं-- 
साय, समांत्य विषमांतय, समांठ, विषमांय, सम विषमांतद्य तथा 
भिन्न तुकांत। स्वर-मैत्री के विचार से चरणों के अन्तिम वर्णों 
की समरूपता रखी जाती है। तुकांत का प्रभाव भी कुछ ऐसा 
होता हे कि वह चरण के मध्य की स्वर-भिन्नता को दबाकर अन्त 
में स्वर को एक तालपर बेठा देता है। हृदय की लयात्मक 
प्रवृत्ति से अंयानुप्रास या तुकांत का इतना सामंजस्य है कि 
अलसी पड पदोच्चारण के पहले ही विविक्षित पदांत की 
झौर सहस्व तो से सम पर मस्तक ज्लुक जाता है, ऐसा 
नहीं कि पाठक या श्रोता थके मजदूर की तरह 
घर पहुँचकर सर का बोझा घम्म-से पटक देते हैं ! वणबृत्त छन्द 


अत्यानुप्रास 
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में प्रत्येक चरण की क्रमागत समरूपता के कारण भिन्न तुकांत 
कर्णकठु नहीं माहूम पड़ता, किन्तु मात्रिकया अक्षर छन्द सें 
तुकांत से पद्य की शोभा, छय और ताल से संयुक्त होऋर, बढ़ 
जाती है। हिन्दी के लिए मात्रिक तथा संस्कृत के लिए वर्णिक छंद 
भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं। छंद में तुकांत का जो महत्त्व 
है, बह एक सहृदय कवि के शब्दों में ही अच्छी तरह प्रतिपादित 
किया जा सकता है। तुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्रार्णों का 
स्पन्दन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी-बड़ी 
नाड़ियाँ मानो अंत्यानुप्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहतीं हैं, जहाँ 
से नवीन बल तथा शुद्ध रक्त ग्रहणकर वे उन्द के शरीर में स्फूर्ति- 
सख्चार करती रहती हैं। जो स्थान ताल में सम का है, वही स्थान 
छन्द में तुक का । वहाँ पर राग शब्दों की सरल-तरछ ऋजु-कुंचित 
पपरनों? में घूम-फिर्कर विरास अहण करता, उसका शिर जेसे 
अपनी ही स्पष्टता में हिल उठता है। जिस प्रकार अपने आरोह- 
अवरोह मे रागवादी, खर पर, बार-बार ठहरकर, अपना रूप 
विशेष व्यक्त करता है, उसी ग्रकार वाणी का राग भी तुक की पुन- 
रावृत्ति से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर छूय-युक्त हो जाता है' । 
पद्म में तो तुकान्त का ग्राचुय है ही, गंध में मी इसका प्रवेश 
वर्णिक कैरी करा दिया जाता है। जो भाषा की तड़क॑- 
भड़क और चमक-दमक में अनुराग रखते हैं, वे 
वृत्त-गन्धि गद्य खूब लिखते हैं, किन्तु है यह पद्य- 
जगत्‌ की योजना और उसी में इसका व्यवहार 
समुचित है। भिन्न तुकान्त का व्यवहार भी पद्म में देखा-देखी खूब 
१ सुमित्रानन्दन पन्त-“पह्व” की भूमिका छृछ ४० । 


मात्रिक छनन्‍्द तथा 
अन्त्यानुप्रास 
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होने छगा है और वह भी सफलतापूर्वक । संस्कृत कुत्तों में छय 
की समरूपता कुछ ऐसी बँधी चलती है कि अन्तिम पद समरूप 
हो या न हो, चित्त को वण-भिन्नता खटकन नहीं देती, पर मात्रिक 
छन्द में इस कोशल की थोड़ी सी कमी रही,तो भिन्न तुकन्त अग्रिय 
माल्म होने छगता है। हिन्दी-काव्य भी जब तुक ओर बन्धन के 
भीतर व्याकुछ-सा होने छगा, तब उससे मुक्ति का उपक्रम किया जाने 
लगा। वस्तुत: यह व्याकुछता, जितनी उसके स्रष्टाओं में छक्षित हुई, 
उतनी उसके पाठक या श्रोता में नहीं । इस व्याकुछता की विराट 
व्यंजना हरिओऔध के महा प्रबन्ध 'प्रिय-प्रवास' में हुई, ओर दूसरे 
ढद्ढ से बहुत काछ के बाद, कुछ दूसरे कवियों ने भी इसका परि- 
चय अनोखे ढड्ढग से दिया। पाठकों के परम्परागत संस्कार पर, जो 
अन्त्यानुप्रास तथा नियमित छनन्‍्द्‌ पर टिका आ रहा था, जोर का 
झटका छगा। जिस वीणा पर हिन्दी-भारती गूंजती चढी आ 
रही थी, उसको हटाकर दूसरे खर पर हृदय को बेठाना सहज 
काम न था। इसके लिए कुछ विशेष संस्कार अपेक्षित हे। पर 
वह हुआ ; और इसलिये हुआ कि अंत्यानुप्रास ने चाहे भारती का 
दामन छोड़ दिया हो, पर छूय दे बिना उसकी गति ही सम्भव 
नथी। हु 

शुरू-शुरू में जब हिन्दी में विविध विषयों का समावेश नहीं 
हो सका था, उसके दृष्टिकोण का विस्तार व्यापक नहीं हुआ था, 
तब छन्द भी प्रायः वे ही काम में छाये जाते थे, 
जिनका प्रयोग पहले से ही हो रहा था। नवीन 
इृष्टिकोण ले नये इन्द तथा भाषा के सुष्ठु रूप, काम में छाना शुरू 
किया। आचीन हन्दों में खड़ीबोडी को समाविष्ट होने में 


उपसंहार 
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अधिक कठिनता तो नहीं साह्म पड़ी, किन्तु कवियों को ही 
अपने उल्लास की अभिव्यक्ति में नवीनता का अभाव खलने छगा । 
संस्कृत के बहुत पुराने वृत्त, जो हिन्दी में प्रचलित नहीं थे, जनता 
का विनोद करने रंगे। सिद्धहस्त कवियों ने मात्रिक उन्दों के 
अतिरिक्त हिन्दी में संस्क्रत वर्णवृत्त का भी व्यवहार किया। उर्दू 
के छन्‍्दों का व्यवहार भी इधर-उधर होने छगा। मैथिलीशरण- 
गुप्त ने अपनी भारत-सारती” के उपसंहार में--सोहनी के रूप में 
जो गजल लिखी है, वह विशुद्ध हिन्दी-भाषा में है ओर अपनी 
खिति में अनुपम है। हरिऔषध' तथा दीन' ने उद्‌ बहरों में 
बहुत ज्यादा रचनाएँ कीं और उनके प्रयोग-प्रताप से वे हिन्दी- 
पिंगल में बेठने की जगह भी पा गए, परन्तु अपने संस्कारों से 
पूरी मुक्ति उन्हें नहीं मिल सकी । कहीं-कहीं हख्-दीघ के नियम 
का व्यतिक्रम बना ही रहा। नई पीढ़ी के कवियों न जो 
रचनाएँ की हैं, उनमे छन्द के नियमों का यथातथ्य पालन कहीं नहीं 
हो सका है। एक ही शीषक में उन्दों के भेद बदल गए हैं। कहीं- 
कहीं तो ऐसा भी है कि एक ही पद्य मे भिन्न-भिन्न उन्दों के प्रयोग 
हो गए हैं। इसका कारण यही है कि कवि की प्रतीति को जिस 
ओर अनुकूल मार्ग मिला है, उसी ओर बह चल पड़ी है। जो 
भाव जेसे हों, उनके लिये छनन्‍्द भी बेसे ही उपयुक्त चुनने का 
विधान तो है, परन्तु विधान का पालन जहॉ कहीं कवि की 
खच्छन्द॒ता में बाधक हुआ है, वहाँ कवि ने असमर्थतावश दूसरा 
ही मार्ग पकड़ा है। वस्तुतः छन्द-शास्त्र काव्य-रचना की सुगमता 
के लिए है, उस पर कोई अतिबन्ध डालने के लिए नहीं। 
महाकाव्य में भिन्न-भिन्न प्रकार के छन्दों के व्यवहार की जो 
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परिपाटी है वह कवि के पांडित्य-श्रदर्शन के लिए नहीं, श्रत्युत्त 
जीवन-व्यापी भिन्न-भिन्न भाव-विचार की अभिव्यक्ति को अनुकूल 
मर्ग देने के लिए ही । ऊय और छनन्‍्द्‌ के सारे तारतम्य पर विचोर 
कर यदि उनका ग्रयोग किया जाय तो उससे काव्य की आयु 
ओर शक्ति बढ़ती है और कवि को अनुरूप कीर्ति प्राप्त होती है । 


आठवाँ अध्याय 
ग्राम-गीत का मर्म 


किसी देश के काव्य का उद्धव साधारणतः वहाँ की दन्त- 
कथाओं था यग्माम-गीतों से होता है। उनके उत्तरोक्तर कलात्मक 
कर विकास में मानव-जीवन के महत्त्व की संहृति 
“गीत का 
दे जॉ तथा उसकी विविधता का आलोचन रहता है । 
की पक सामाजिक जीवन और काञ्य, दोनों, को मिला- 
कर देखने से यह पता चलता है कि समाज की 
धारणाओं के मध्य में जीवन का अवाह किस दिशा में, कितनी 
दूर तक, जा सका है, परिस्थिति की परवशता के कारण जीवन 
किस सीमा तक पंगु बना है ओर कहाँ तक उसने परिस्थिति तथा 
समाज की रुूढ़ियों पर विजय पाई है। ग्राम-गीतों में मानब- 
जीवन के उन प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं, जिनमें मलुष्य 
साधारणतः अपनी छालूसा, वासना, प्रेम, ध्रणा, उल्लास, विषाद 
को समाज की मान्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है और 
अपनी हृठत भावनाओं को प्रकट करने में ऋत्रिम शिष्टाचार का 
ग्रतिबन्ध भी नहीं माना है। उनमें सर्वत्र रूढ़िगत जीवन ही 
नहीं है, प्रत्युत कहीं-कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कत्तेव्य का भी बहुत 
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ही रमणीय, बाह्म तथा अन्तर्विरोध दिखाया गया है। जीवन की 
शुद्धतआ और भावों की सररूता का जितना मार्मिक वर्णन 

ग्राम-गीतों में मिछतता है, उतना परवरत्ती कछा-गीतों में नहीं । 
जीवन का आरम्भ जेसे शेशव है, बसे ही कछा-गीत का झ्रम- 
गीत है। ग्राम-गीत सम्भवतः वह जातीय आशुकवित्व है, जो कम 
या क्रीड़ा के ता पर रचा गया है। गीत का 

ग्रामगीत का 6 

५ उपयोग जीवन के महत्त्वपूण समाधान के अतिरिक्त 
साधारण मनेरश्नन भी है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न 
होगा। मनोरझ्वनन के विविध रूप और विधियाँ हैं। स्त्री-प्रक्ति 
में गाहस्थ्य कम-विधान की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, उससे गीतों 
की रचना का अटूट सम्बन्ध है। चक्की पीसते समय, धान कूटते 
समय, चर्खा कातते समय, अपने शरीर-श्रम को हलका करने के 
लिए स्त्रियाँ गीत गाती हैं। उस समय उनका अभिप्राय 
साधारणत: यही रहता है कि परिश्रम के कारण जो थकावट आई 
रहती है, उससे ध्यान हटाकर अन्यथा मनोरजक्ञन में चित्त संलम् 
किया जा सके। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे गीत 


ग्राम-गीत को हे 
स्त्रेण प्रकृति भी हैं, जो भाव की उमंग में गाये गए हें । जन्म, 
ओर जातीयता मुँडन, यज्ञोपवीत, विवाह, पर्व-त्योहार आदि के 


अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं, उनमें उल्लास 
ओर उमंग की ही ग्रधानता रहती है। उनके गीतों का मुख्य 
विषय पारियारिक जीवन है। प्रेम, विरह तथा पतोह और सास- ' 
ससुर के बर्त्ताव, माँ, भाई, बहन का स्नेह आदि बात॑ ही ज्यादा- 
तर गीतों में पाई ज्ञाती हैं। ख्री-पक्ृति का अनुकरण पुरुषों 
ने भी किया। हर जोतने, नाव खेने, पाछकी ढोने आदि कामों 
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के समय गाये जाने छायक गीत पुरुषों ने भी बनाए। किन्तु 
सब मिलाकर ग्राम-गीतों की प्रकृति स्त्रेण ही रही, पुरुषत्व का 
आक्रमण उन पर नहीं किया जा सका। ख्लियों ने जहाँ कोमल 
भावों की ही अभिव्यक्ति की, वहाँ पुरुषां ने अवश्य ही अपने 
संस्कारवश प्रेम को प्राप्त करने के लिए युद्ध-घोषणा की। इस 
प्रकार मनुष्य की दो सनातन ग्रवृत्तियोँ--प्रेम और यु इ--का वर्णन 
भी ग्राम-गीर्तों में मिलता है । तत्त्वतः ग्राम-गीत हृदय की वाणी हैं, 
मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। इनकी उद्धावना व्यक्तिगत जीवन के 
उलछास-विषाद को लेकर भले ही हुई हो, किन्तु मानव-जातीयता में 
उनकी सारी वेयक्तिक विशेषता अन्तहिंत हो गई है। उनकी 
अपूर्बता इसी बात में है कि वे व्यक्ति को साथ लेकर भी उसको, 
प्रधान न रख, उपलक्ष्य बनाकर भाषों की स्वाभाविक मार्मिकता 
के साथ अग्रसर हुए हैं । 

कलछा-गीत के अन्तगत मुक्तक ओर गअबन्ध काव्य, दोनों, का 
समावेश है। इनके इतिहास का अनुसंधान करने पर ्राम-गीतों 
पर ही आकर ठहरना पड़ता है। इसमें सन्‍्देह 
नहीं कि ग्राम-गीतों से ही काल्‍््पनिक तथा वेचित्र्य- 
पूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यही झम- 
गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कलछा-गीत के 
रूप में विकसित हो गया है, जिसका संस्कार अब तक वर्तमान है । 
ग्राम-गीत भी प्रथमतः व्यक्तिगत उच्छवास और बेदना को लेकर 
उद्गीत किया गया; किन्तु इन भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रति- 
निधित्व किया कि उनकी सारी वेयक्तिक सत्ता समष्टि में ही तिरो- 
हित हो गई और इस प्रकार उसे छोक-गीत की संज्ञा प्राप्त हुईं। ग्राम- 
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गीत को कछा-गीत के रूप में आते-आते कुछ समय तो लगा ही, पर 
उसमें सब से मुख्य बात यही रही कि कछा-गीत अपनी रुढ़ियाँ 
बनाकर चले | कछा-गीत का क्षेत्र भी जितना व्यापक तथा विस्तृत 
हुआ ओर उसके अनुसार यदि उसमें कुछ हद तक शाल्त्रीय रूढ़ि- 
ग्रियवा न रहती, तो उसके समरूपत्व का निर्वाह भी सम्भव न 
होता | ग्राम-गीत की रचना में जिस प्रकृति ओर सझ्कुल्प का विधान 
था, कला-गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। 
अत्यधिक संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बाद भी कला-गीत अपने 
मूल ग्राम-गीत के संस्कार से कुछ बातों में मुक्ति न पा सका और 
यह उस समय तक सम्भव भी नहीं, जबतक मानव-प्रकृति को ही 
विषय मानकर काव्य-रचनाएँ की जाती रहेंगी। प्राम-गीत से 
कछा-गीत के परिवत्त॑न में एक बात उल्लेखनीय रही कि ग्राम-गीत में 
रचना की जो प्रकृति श्नण थी, वह कछा-गीत में आकर कुछ पोरुष- 
पूर्ण हो गई'। स्री ओर पुरुष रचयिता के दृष्टिकोण में जो 
सूक्ष्म ओर खाभाविक भेद हो सकता है, वह ग्राम-गीत तथा 
कला-गीत की अन्तर्त्नकृति में बना रहा । ग्राम-गीत में ख्वी की ओर 
से पुरुष के प्रति प्रेम की जो आसन्नता थी, वह कछा-गीत में 
बहुधा पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने छगी। 
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राजा-रानी, राजकुमार या राजकुमारी या ऐसे ही समाज के 
किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर काव्य-रचना की जो प्रणाली 
बहुत प्राचीन काल से चढी आ रही थी और 

ग्रामगीत में !॒ मं 
आदि जिसका संस्कृत-साहित्य में विशेष महत्त्व था, 
उसका धान कारण यह था कि बसे विशिष्ट 
व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्त्व की 
प्रतिष्ठा बनी हुई थी। उनमें धीरोदात्तता, दक्षता, तेजखिता, रक्त- 
छोकता, रूढ़वंशता, वाग्सिता आदि गुण स्वाभाविक माने जाते थे । 
मानव होते हुए भी उनकी महत्ता, विशिष्टता, प्रतिष्ठा आदि का 
प्रभावोत्पादक संस्कार जनता के चित्त पर पडा था। ऐसे चरित्रको 
लेकर काव्य-रचना करने में रसोत्कष का काम, बहुत-कुछ सामा- 
जिक धारणा के बल पर ही, चल जाता था, किन्तु साधारण जीवन 
के चित्रण में कवि की प्रतिभा का बहुत-सा अंश, अपने चरित्र- 
नायक में विशिष्टता प्राप्त कराने की चेष्टा में ही, खर्च हो जाता है । 
ग्रामगीत की अब यह प्रवृत्ति काव्यगीत में भी चलने ठगी है । 
एक दुःखी मिखारिणी भी हृदय की उच्चता में रानी को मात कर 
सकती है, इसकी कल्पना तक उस समय हमें न थी । उच्च वर्ग के 
छोगों के प्रति समाज मे विशिष्टता की 'धारणा ज्यॉ-ज्यों कम होने 
लगी, व्यों-ल्यों निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव 
जमने छगा ओर इस प्रकार काव्य में भी ऐसे पात्रों को सम्मानीय 
स्थान प्राप्त होने छगा । हृदय की उच्चता--विशाल्ता किसी में हो, 
चाहे वह राजा हो या भिखारी, उसका वर्णन करना ही कवि-कर्म 
है। ग्रामगीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, रक्ष्मण, कृष्ण, 
यशोदा के नाम बहुत आए हैं और उनसे जन-समाज के बीच 

श्र | 
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सम्बन्ध का परिनिधित्व कराया गया है। अ्सुर के लिए दशरथ, 
पति के लिए राम या कृष्ण, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, 
देवर के लिए लक्ष्मण आदि सर्बमान्य माने गए हैं। इसका कारण 
हमारा वह पिछला संस्कार भी है, जो धार्मिक महाकार््यों ने हमारे 
चित्त पर डाला है। एक द्रिद्र गृहिणी भी, जिसके घर में भोजन 
के छिए थोड़ा-सा अन्न है, सोने के ही सूप में फटककर उसे साफ 
करती है। हमारी दरिद्रता के बीच में भी सम्पत्तिशालीनता का 
यह रूप हमारे भाव को उद्दीप्त करने के लिए ही उपस्थित किया गया 
है। ऐसे वर्णन कछागीत में चाहे विशेष महत्त्व प्राप्त न करे, किन्तु, 
ग्रामगीत के थे मेरुदण्ड समझे जाते है। 
बच्चे अब भी राजा, रानी, राक्षस, भूत, जानवर, आदि की 
कहानियाँ छुनने को ज्यादा उत्कण्ठित रहते है। नानी की कहानियाँ 
कल ऐसी ही हुआ करती हैं। साधारण तथा प्रद्यक्ष 
बकिया जीवन में जो घटनाएँ होती रहती हैं, उनके अति- 
रिक्त जो जीवन से दूर तथा अप्रत्यक्ष हैं, उनके 
सस्बन्ध में कुछ जानने की छालसा तथा उत्कण्ठा अधिक बनी 
रहती है। बच्चों की भाँति उन मनुष्यों को भी, जिनका मानसिक 
विकास नहीं हुआ रहता, बैसी कहानियाँ ज्यादा रुचिकर माल्म 
होती है। प्रामगीतों की रचना मे ऐसी प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र पाई 
जाती है) मानव-जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध सूत्र कुछ ऐसा 
विचित्र है कि जिस बात को हम एक कार और एक देश सें बुरा 
समझते हैं, उसी बात को दूसरे काछ और दूसरे देश में अच्छा मान 
लेते हैं। जिस बेचित््यवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत 
किया, वही पतश्चिसी काव्य-जगत में रोमांस के नाम पर फल-फूल 
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कर अपने सौरभ से पूष को भी आकर्षित करने छगा। 

प्रेम-दशा जितनी व्यापकत्व-विधायिनी होती है, जीवन में 
उतनी ओर कोई स्थिति नहीं । प्रेम या विरह में समस्त प्रकृति के 
साथ जीवन की जो समरूपता देखी जाती है, वह 
क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुग॒ुप्सा आदि में 
नहीं । विरहाकुल पुरुष पशु, पक्षी, लता, द्रुम 
सबसे अपनी वियुक्तश्रिया का पता पूछ सकता है, किन्तु, ऋद्ध 
मनुष्य अपने शत्रु का पता प्रकृति से नहीं पूछता पाया जाता | 
यही कारण है कि प्रेमिका या प्रेमी अकृति के साथ अपने जीवन 
का जेसा साहचर्य मानते हैं, वेसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान 
का यह तथ्य काव्य सें एक प्रणाली के रूप में समाविष्ट कर लिया 
गया है। प्रिय के अस्तित्व की सृथ्टि-व्यापिनी भावना से जीवन 
ओर जगत की कोई वस्तु अछग नहीं रह सकती । जीवन का यह 
उत्कष तथा विकास ग्रेम-दशा के अतिरिक्त अन्यन्र सुलभ भी नहीं। 
वृक्ष, छता, पशु, पक्षी जीवन के अनादि सहचर हैं। प्रकृति का 
यह साहचये अब सभ्य जीवन से बहुत दूर हट गया है, 
लेकिन गमले के पौधों और पिंजड़े के पक्षियों का साथ शायद नहीं 
छूट सकेगा। अपने सुख-ढुःख के भावों को उनपर आरोपित कर, 
हस उन्हें स्पन्दित करते ही रहते हैं। काव्य में 


ग्राम-गीत में 
अम-दशा 


प्रैम-दशा के 
का ले भी जीवन की ऐसी व्यापकता के अभाव में 
हे मानों हम विहल-से बने रह जाते हैं। ग्राण- 
काग्य का विकास 


भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम में 
ही है। आम-गीतों मे ऐसे वर्णन बहुत हैं, जहाँ नायिका अपन 
प्रेमी की खोजमें बाघ, भालू , साँप आदि से उसका पता पूछती 


श्द० जीवन ओर काव्य 


चलती है। आदिकवि वाल्मीकि ने विरह-विहल राम के मुख से 
सीता की खोज के लिये, न जाने कितने प्रकृति के पश्ु-पक्षी, छता- 
दम आदि से पता पुछवाया है। इसके अतिरिक्त सीता के अनुसंधान 
तथा उनके पास राम का प्रणय-सन्देश पहुंचाने के छिए, जो हनूमान 
को दूत बनाकर तेयार किया, वह काव्य में इस परिपाटी का सार्ग- 
दर्शक ही हो गया । इसके उपरान्त मेघदूत, पबनदूत, हँंसदूत, अमर- 
दूत, आदि, न माह्म, कितने दूत प्रेम-सम्भार के लिए आ धमके । 
अब तो वेज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो आदि यन्त्र- 
दूत बने ही, पोस्टमेन को भी यह मर्यादा मिलनी चाहिए | कछा- 
गीतों में पशु, पक्षी, लता-द्रम आदि से जो भ्रश्न पूछे गये हैं, उनके 
उत्तर में प्रायः मोन रहे है। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही 

रहा है', किन्तु, ग्रामगीत का दूत मौन नहीं रहा है । 

तोको देबों भोरा दूध भात खोरवाँ। 

| अरे हरी आगे खबर जनाऊ, त फागुन आई ॥ 

उड़छ उड़ल भोरा गइले उहे देसवाँ। 

अरे जाई बठे हरीजीके पाग, त फागुन आई ॥ 

पाग ते उरके हरी जाँघे बइसवले। 

अरे पुद्धे छागे धन कुसलछात, त फागुन आई ॥ 

तोरी घना ए हरी वेदने बेआकुछ । 

अरे ओही गुने मोरा भेजई, त फागुन आई ॥ 
[ ख्री कहती है--दे मौरे, में तुमको कटोरे में दूध-भात खाने को. 

दूगी। तुम जाकर मेरे प्राणनाथ को खबर जना दो कि फागुन आ गया । 
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१. मेघदूत के कुछ संस्करण अब ऐसे भी छपे हैं, जिनमें मेघ ने उत्तर 
दिया है, पर यह क्षेपक हैं । 


ग्राम-गीत का सम श्दर्‌ 


भोरा डड़ते-उडते उस देश में पहुँचा, जहाँ उस स्त्री का प्रियतम था 
ओर उसकी पाग पर बैठ गया । 
प्रियतम ने पाग परसे उतारकर उसे जाँघ पर बैठा लिया ओर उससे 
अपनी प्रिया का कुशल-समाचार पूछा । 
भोरे ने कह्ा--हे हरि, तुम्हारी प्यारी बहुत न्याकुल है । फागुन आ 
गया, यह कहने के लिये ही उसने तुम्हारे पास मुझे भेजा है । ] 
ओरे अरे श्याम चिरइया भरोखवे मति बोलहु। 
मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भीतर बनिजरवा, 
जगाइ लछद्ट आवउ--मनाह लइआवड ॥ 
कारिक पियरि बदरिया भ्िमिकि देव बरसहु। 
बद्री जाइ बरसहु उद्दी देस जहाँ पिया कोड़ करें ॥ 
भीजे आखर बाखर तम्बुआ कनतिया। 
अरे भितराँ से हुलसे करेज सम्ुकि घर आवें॥ 
ऐसे दूतों का उपयोग केवल प्रिया-प्रेमी के प्रणय-सन्देश को 
भेजने के लिए ही नहीं किया गया हे, बल्कि माता ने भी ऐसे दूत 
से अपने पुत्र के योग-क्षेम की कामना की है। 
सवना भद॒वना क दिनवा घुसरि घन बरसहइं। 
रामा राम रुखन दूनों भइया कतहुँ होइदें भीजत ॥ 
रिमिकि मिमिकि दयू बरसइ मोरे नाही भावई। 
देवा ओहि बन जाइ जनि बरिसहु जहाँ मोर छरिकन ॥ 
[ कोशल्या कहती है---सावन-भादों के दिन हैं। बादल घूसम-घूम- 
कर बरस रहे हैं । द्वाय, राम-रक्मण दोनों भाई कहों मोंजते होंगे । 
यह बादुल रिममकरिम बरस रहा है। मुझे! अच्छा नहीं रगता । है 
बादकछ, तुम उस वन में जाकर सत बरसना, जहाँ मेरे छड़के हैं। ] 


श्यर जीवन ओर काव्य 


अरे अरे कारी बद॒र्या तुहई मोरि बादरि। 
बादरि जाइ बरसहु वहि देख जहाँ पिय छागे 
बाउ बहद पुरबइया त पछुवाँ ककोरइ | 
बहिनि दिहेड केवड़िया ओटेंगाइ सोवडउ छख नीदरि॥ 
कि तुहूँ कुकुरा बिलस्जा सहर सब सोबइ । 
कि तुहँ सछर पहरिआ किबरिआ अडकाबहु ॥ 
ना हम कुकर बिकरिआ न सखछर पहरिआ | 
घन | हम अही तोहरा नयकवा बद्रिया बुलायसि ॥ 
[ है काली घटा ! तुम्हीं मेरी प्यारी घटा हो । है घटा, वहाँ ज्ञाकर 
बरसो, जहाँ मेरे प्रियत्म है । 
पूरबा हवा बह रही है । कभी-कभी पछवा भी ककोरता है । हे ननद ! 
तुम किवाड बन्दु कर देना, मे छबकी नींद सोऊंगी । 
तुम कुत्त हो, या बिछी हो, या मेरे सछर के पहरेदार हो ? सारा 
खद्दर तो सो रहा है ; तुम कोन हो, जो मेरी किवाड़'खटखटा रहे हो * 
न में कुत्ता हुँ, न बिछी ओर न तुम्हारे सछरका पहरेदार हु। हे 
प्यारी ! में तुम्हारा पति हूँ । मुझे घटा बुछा छाई है । ] 
नवदम्पति के लिए सुहाग-रात का आकर्षण केसा होता है, 
इसका वर्णन अनेक कछाविद्‌ कवियों ने किया है। उस समय 
दम्पति के हृदय में छाछसा, उत्कण्ठा, प्रणय, 


प्रेम-सम्भार में हे ३ 

कक पड हक ३ जे मद, उन्मसाद, हथ का समवाय बसा 
रहता है । जोवन का यह मधर उन्माद 

की कामना डे ह मधु , उपरान्त 


जीवन मे गम्भीर परिस्थितियों के साक्षात्कार से, 
धीरे-धीरे उतर जाता है ओर जीवन एक साम्य स्थिति मे आ 
जाता है। किन्तु ; जब तक अनुराग ओर प्रणय रहता है, तब तक 


.... ग्राम-गीत का सर्म श्यरे 
अतृप्ति बनी ही रहती है। सुहदाग-रात मे संयोग के इस अपूब अवसर 
के दीर्घत्व की आर्थता करती हुई एक नत्रपाणियृद्वीता कहती है-- 

आजु सोहाग के रात चंदा तुम उड्डहाँ। 
चन्दा तुम उद्दहों छहनज सति उहहों ॥१॥ 
मोर हिरदा बिरस जनि करेंड झुरुग सति बोछेड। 
मोर छतिया बिहरि जनि जाइ नु पह जिनि फाडेडारा। 
आजु करहु बढि राति चन्दा तुम उद्हों । 
घिरे-घिरे चलि मोरा छठ बिलम करि अइहो ॥रे॥ 
[ आज सहाग की रात है। है चन्द्र ! तुम उऊदित होना । पर है सूर्य ! 
तुम उद्ित संत होना ४१॥ 
है ुंगें | तुम आज न बोलना | बालकर मेरे हृदय को बिरस मत 
करना । है पो ! तुम आज न फटना। कहीं मेरी छाती न फट जाय ॥२॥ 
है चाँद ! तुम आज्ञ बढ़ी रात करना ओर उदित होना है मेरे सूर्य ! 
तुम आज धीरे-घीरे चलकर देर से आना ॥रे॥ ] 
इसी सम्बन्ध का एक गीत और है। बारह वष् के बाद 
परदेश से पति आया है ओर पत्नी के साथ सोया है । 
आधि राति बीति गई बतियाँ नियाई राति चितियाँ। 
बारह बरस का सनेहिया जोप्त मुरगा बोलूइ ॥ 
तोखेड' में झुर्गा क ठोर गठइया मरोरबेड । 
मुर्गा काहे किहेंड मिनुसार ते पियह्धि बतायड ॥ 
[ आधी रात बाठों-ही-बातों में बीत गई । बारह वर्ष के प्रेम को एक 
करने में सारी रात बीत गई। इतने में झुर्गा बाँग देने छगा। 


ख्री ने कहा--हे मुर्गा ! में तुम्हारी चोंच तोड़ डालूगी, तुम्हारी 
गर्दन मरोड़ दे गी। तुमने भोर क्यों किया ओर प्रियतम को क्‍यों 
बतलाया कि सबेरा हो गया ?] 


१८४ जोवन ओर काव्य 


माहेश्वरी सिंह महेश” ने भी अपनी सुहाग! नामक कविता- 
पुस्तक मे ऐसा ही कहा है-- 
आज है प्रथम मिलन की रात 
वायु ! कर दे सरभित ससार। 
दिशाओं ! गाओ मजुरू गीत 
प्रकृति! सज मजु मनोहर थार ॥ 
निशा | धर ले सर-मोहक वेश 
तारिका ! तन दो शुअ्र वितान । 
अरी नीरवते ! देखो जरा 
मूक हो मधुमय चुम्बन-दान । 
करो भककभोर तनिक ऋतुराज 
छसुधाकर ! चन्द्रसयी कर रात। 
सूर्य! मत करना आज प्रभात 
आज है प्रथम मिरून की रात ॥ 
१८ ५८ )८ ५८ 
बरिसहु बरिसहु देव है आजु केर रविया। 
आरे पिया के जतरवा सेहु बिलमावहु रे की ॥ 
जब तु मनवरू है धनि हे मेघ है मनवलू। 
आरे छतवा बेसाहि के हमें पथ जाएब रे की ॥ 
देवहुं रे डोमवा रे भेया रे डाछा भरी रे सोनवा । 
अरे आज की रेनिया छाता जनि बीनहु रे की । 
अरे पिया के जतरवा तुहु बिलमावहु रे की ॥ 
[स्त्री कहती है--हें बादुको, आज की रात खूब बरसों। मेरे 
प्राणनाथ परदेश जा रहे हैं। उन्हें यात्रा से रोक दो । 


ग्राम-गीत का मर्म १८४ 


पति कहता है---यदि तुम बादलों को सनाती हो, तो में छाता खरीद 
कर चला जाऊंगा। 

स्त्री डोस से कहती है--है डोम भाई, आज की रात तुम छाता मत 
बिनो। में तुम्हें डाठा भरकर सोना दूंगी। मेरे प्राणनाथ की यात्रा 
में देर कर दो ।] 

यह केसी अठप्ति है! संयोग की अवधि अधिक से अधिक 
बढ़े, हृदय में यह भाव कुछ ऐसा तन्‍्मय-सा रहता है, जो श्रकृति 
के नियम से निरपेक्ष हो जाता है। सुख का 


छख-ठुख को 

हल समय कितना जल्‍द उड-सा जाता है, इसके लिए 
अवधि में मानव 
कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन 


की यह एक प्रगति है कि हम दुःख में इतने 
चिन्ताशील हो जाते हैं कि उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का हमें 
कटु अनुभव होता रहता है, किन्तु सुख के समय जीवन का 
प्रत्येक क्षण हमे इतना सघुर, सरल और लघु मार्म होता है कि 
उसका कुछ भी भार हमारे चित्त पर नहीं पड़ता और वह अपनी 
स्वाभाविक गति से अधिक तीघ्र होकर चछता-सा मारूम होता 
है। घड़ी की सुई को ध्यान से आँखें गड़ाकर देखने से पन्द्रह 
मिनट का समय, जो बात-बात में अन्यथा उड़ जाता है, एक 
युग के समान मातम पड़ता है। सुख के समय हमारा ध्यान सुख 
में ही संलम् रहता है, किन्तु दुःख के समय हम केवल दुःख में ही 
छिप्त न रहकर उसकी अवधि के प्रत्येक क्षण का अनुभव किया 
करते हैं। इसी कारण वह इतन' असझ्य होता है। नायिका ने 
अपने सुख की अवधि को बढ़ाने के लिए जो नक्षत्रों से प्राथना 
की है, वह स्वीकृत हो या न हो, प्रार्थिनी की निष्कपटता तथा 


श्८ई जीवन ओर काव्य 


निश्चक भाव के कारण एक ऐसी शक्ति श्राप्त हो जाती है, जो उसे 
अपनी ग्आथना की स्वीकृति का सन्तोष दिला देती है। जीवन 
का यह भाव प्राकृतिक नियम की अटछता के तक को भी 
आच्छन्न कर देता है। जेसे सुख में उसकी अवधि को बढ़ाने की 
इच्छा बनी रहती है, बेसे ही दुःख मे उसकी अवधि को समाप्त 
करने की चेष्टा भी होती है। जायसी और सूर ने एक ही तथ्य 
को अपने-अपने ढंग से कहा । 
(१) गहे बीन मक्कु रेंच बहाई। 
ससि बांहन तहँ रहे ओोनाई ॥ 
पुनि धनि सिह डरे है छागे। 
ऐसिहि विथा रेन सब जागे ॥ 
“-जायसी 
(+) दूर करहु बीना कर धरिबों । 
मोहे झग नाही रथ हॉँक्यो, नाहिन होत चन्दु को ठरिबो ४ 
ह --सूर 
(३) मन राखन को बेनु लछियो कर झुग थाके उड़पति न चरे 
अति आतुर हो सिह लिख्यो कर जेहि यामिनि को करुन टरे 
3 किक 
इन तीनों उद्धरणों का प्रायः एक ही तातपय है. कि विरहिणी 
अपने मनोरख्वन के लिए, किसी तरह विरह्‌ की रात काटने, वीणा 
या वेणु लेकर बजाने बेठी। उसके मघुर स्वर पर मुग्ध होकर 
चन्द्रसा के रथ का हरिन अड़ गया। हरिन के अड़ जाने के 
कारण घन्द्रसा का रथ आगे बढ़ न सका ओर रात बढ़ मई 4 
इससे घबड़ाकर बिरहिणी ने सिंह का चित्र बनाना झुरू किया, 


ग्राम-गोत का मर्म श्दक 


जिससे भयभीत होकर हरिन भाग चले और रात कट जाय । 
घटना के रूप में यह बात सत्य नहीं, परन्तु काव्य-जगतू में इसकी 
सता को कोन अस्वीकृत करेगा ! 

विरहिणी के प्रेम-दौद्य के अतिरिक्त आमगीर्तों मे पक्षी से 
पुत्री के विवाह के लिए बर खोजने का काम भी 
लिया गया है ओर उसने वह काम पूरा किया 
है। एक माता सुग्गे से कहती है-- 
सावन छगना में गुर घिउ पाल्‍यों चेत चना के दालि। 
जब छुगना तू भयड सजुगवा बेटीक बर देरह आव ॥२॥ 
उड़त - उड़त तु जायो रे छगना बेठड डरिया ओनाय। 


ग्रामगीत में पक्षी 
का वरानुसन्धान 


डरिया ओनाय बंठा पखना फुछायड चितया नजरिया घुसाय ॥२॥ 

जे बर छगना, तू देखेड छन्दर जेकरि चाल गरम्ददीर । 

जेहि घरा छगना तु सम्पति देख्यो वोही घर रचेड विआह ॥रे४ 

हेरेड बर में सजुग छलच्छत भहर- भट्टर मुह-ज्योति। 

साठि बरद्‌ में चन्नि में देखेडे वोहि घर सरचहु विजाह ॥४॥ 

[ है छआ ! तुमको मेंने सावन में गुड़-घो ओर चेत में चने की दाल 
खिछाकर पाछा । अब तुम समकदार हुए। जाओ, बेटी के लिए वर 
ढूँढ़ छाओ ॥९॥ 

है छुआ ! तुम उड़ते-डड़ते जाना ओर पेड की डाछ कुकाझर बेठना । 
डा भुकाकर बैठना, पख फुछाना ओर इधर-उधर दृष्टि दोड़ाकर 
देखना ॥२७ 

हेछआ! जिस वर को तुम झन्दर देखना, जिसकी चाल में 
गम्भीरता देखना ओर जिस घर में घन देखना, वह विवाह ठीक 
करना पे रे। 


श्ष्द जोवन ओर काव्य 


छआ कहता है--मैंने अच्छे लक्षओेंवाला वर ढूँह लिया। डसके 
मुख पर ब्रह्मचर्य की आभा दमक रही है। उसके घर में साठ बेल मेंने 
चननी या चरनी ( बेल जहाँ पर बाँधकर खिलाए जाते हैं ) में देखे । 
डसी धर में विवाह करो । ] 

मनुष्येतर ग्राणी के साथ भी आत्मीयता का सम्बन्ध ग्रामगीतों 
की खास विशेषता है। कन्या की माता ने सुग्गे को बड़े स्नेह के 
साथ, वात्सल्यभाव से, सावन-चेत में रुचिकर भोजन खिला- 
खिछाकर पाछा है। अब उसे वह बेटी के लिए वर खोजने 
भेजती है। उड़ते-उड़ते जाना, वृक्ष की डारू को झुकाकर बेठना, 
पंख फेछाकर इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना, इस प्रकार के वर्णन से 
सुग्गे का कितता सुन्दर विंबग्रहण हो जाता है। पक्षियों की 
स्वाभाविक चेष्टाओं से जो परिचित हैं, वे इस वर्णन के माधुय 
का रस छे सकते हैं। वर की कसौटी भी कितनी मनोवेज्ञानिक 
हे*। वर की सुन्दरता पुत्री की कामना है। चाल की गम्भीरता 
पिता की और सम्पत्ति माता की इच्छा है। माता, पिता तथा 
पुत्नी--तीनों के सन्‍्तोष के लिए वर में जो-जो गुण अपेक्षित थे, 
वेसा ही गुणशीर बर सुग्गे ने खोज निकाछा। पारिवारिक 
जीवन का यह एक मनोरम भावना-चित्र है | 


किननिनी व निलाना किन + चल + 


१. विवाह के सम्बन्ध में सल्कृत का एक मनोविज्ञानमूलक 'छोक है---- 
कन्या काम्यते रूप माता वित्त पिता श्रुतम्‌ । 
बांधवाः कुछमिच्छति मिशन्नमितरें जनाः ॥ 
कन्या रूपवान पति चाहती है, माता धनी और पिता विद्वान दामाद 
' चाहते हैं। ग्ोत्रीय बन्धु अच्छे कुछ-शील का सम्बन्ध चाहते हैं और 
अन्यान्य लोग मिठाइयाँ चाइते हैं । 


ग्राम-गीत का सर्म श्द& 


ऐसे ही एक प्रसंग में पिता-पुत्री का एक मार्मिक संलाप है । 
कन्या-दान पिठृव्व का कितना बड़ा ऋण हे, 
यह किसी भुक्तभोगी पिता को ही माल्म हुआ 
रहता है । 

कोन गरहनवाँ बाबा साँके जे छागे कोन गरहइन सिनुसार । 

कोन गरहनवाँ बाबा ओघट छागे कबधों उगरह होइ ॥१॥ 

चन्द्र गरहहनवाँ बेटी साँके जे छागे छरुज गरहनवाँ भिनुसार । 

धोरिया गरहनवाँ बेटी औघट छागे कबधों उगरह होइ ॥२॥ 

काँपइह हाथी रे काँपइह घोढडा काँपह चगरा के लोग । 

हाथ में कुस छिदे काँपड बाबा कबधों डगरह होइ ॥३॥ 

रहंसह हाथी रे रहँसहँ घोड़ा रहेंसरं सकलऊू बरात | 

मडपे मुद्ित सन समधथी रे बिहँसइ सके घर भयहु विवाह ॥४॥ 

गगा पेठि बाबा छरुज़ से बिनवईं मोरे बूते घिरिया जिनि होइ । 

घेरिया जनम तब दीहा विधाता जब घर सम्पति होइ ॥४॥ 

[ कन्या पूछती है--हे पिता ! कोन ग्रहण रात में छूगता है ओर 
कोन दिन में; ओर कोन ग्रहण बेवक्त छगता है? ओर कब 
छूटता है ? ॥१॥ | 

पिता कहता है- है बेटी ! चन्द्र-प्रहण रात में छूगता है ओर सूर्य- 
ग्रहण दिन में । कन्या-ग्रहण का कोई ठिकाना नहीं कि कब छगे ओर 
कब छूटे पर२॥ 

हाथी काँप रहे हैं, घोड़े काँप रहे हैं, नगर के छोग काँप रहे हैं, हाथ 
में कुश लिए बाबा काँप रहे हैं। न जाने कब छुट्टी मिलेगी ॥३॥ 

हाथी प्रसन्‍न हैं, धोड़े प्रसन्‍न हैं, सारी बारात प्रसन्‍न है, माँड़ों के 
नीचे बैठा हुआ समधी प्रसन्‍न है कि अच्छे ग्ृहस्थ,के यहाँ मेरे पुत्र का 
विवाह हुआ है ॥४॥ 


कन्या-दान पितृत्त्व 
का ऋण 


१६० जीवन ओर काव्य 


पिता गड़ाजी में खडे होकर सूर्य से विनय करते हैं--हे सूर्य ! मेरे 
बल पर कन्या न॑ देना। कन्या का जन्म तभी हो, जब घर में 
सम्पत्ति हो ॥५॥ ] 

इस गीत मे कन्या अपनी बारू-सुल्भ सरलता से भ्रहण के 
संबंध में पिता से जिज्ञासा करती है। कन्या की जो सरलता है, 
वह पिता की मार्मिकता है। जबतक कन्या किसी सुयोग्य वर के 
हाथ सौंप नहीं दी जाती, तबतक पिता की दशा राहु-प्रसित-सी 
बनी रहती है। हिन्दू-परिवार में कन्या के पिता की मुक्ति इतने 
से ही नहीं हो जाती। यदि घरमें सम्पत्ति न रही, तो उसके 
मानसिक संताप का अन्त नहीं। पिता की आर्थिक दुरवस्था का 
परिणाम कन्या को भी ससुराल में बवसुर, सास, ननद ओर कभी- 
कभी पति के दुग्यवहार के रूप में सहना पड़ता है* । ग्रह और 
उनके दो संपात, राहु तथा केतु, कुछ मिलाकर नवग्नह माने जाते 
हैं। यह तो ज्योतिष-शास्त्रियों का कथन है, किन्तु हिन्दू- 
परिवार की शोचनीय स्थिति का ध्यान रखकर संस्कृत के एक कवि 
ने--जामाता दशमोग्रह:--दामाद को दसवॉ ग्रह माना है। 
इस सांपातिक ग्रह की निष्ठुरता से अधिकांश हिन्दू माता-पिता 
परिचित हैं । 


१. बेद्क काल में कन्या को गोपालन तथा दोहन के कारण दुहविता 
कहते थे, छेकिन उस समय भी इसका दूसरा अथे लिया जाता था। यास्क 
ने अपने निरुक्त में दुह्दिता की व्युत्पत्ति--दुहिता दुद्विता दूरे हिता भवतीवि--- 
दुह्विता हित करनेवाली नहीं होती, उसके दूर रखने में ही द्वित है---के रूप 
में की है। कन्या के दुर्भाग्य को बढ़ने में हिन्दू-समाज ने अपने ऊपर 
कितना बड़ा उत्तरदायित्व लिया है ! 


ग्राम-मोत का मर्स १६१ 


ग्राम-गीतों में छोटे-छोटे करुणाजनक वर्णनात्मक उपाख्यान 
भी बहुत हैं। करुणा का असार केवल मनुष्य तक ही परिमित 
गीतों नहीं, पशु-पक्षी--यहाँ तक कि लता-द्रमों--के 
इक साथ भी दिखाया गया है। लक इतनी 
विशाल परिधि गीतों की रचयित्रियों की उदार 
भावुकता है। पश्ु-पक्षियों के मन सें, कम-से-कम उनके अव्यक्त 
मन में, सुख-दुख की जो भावनाएँ उठती हैं, उनका अनुमान हम 
साधारणतः अपनी कल्पना-शक्ति के द्वारा ही करते हैं। परिचय 
के सूक्ष्म आधार पर ही बहुधा हम अपनी भावनाओं को मनुष्येतर 
प्राणियों से भी कल्पित कर देते हैं। किसी चेष्टा का हेतु जब 
प्रयक्षतः ज्ञात नहीं रहवा, तब उसकी कल्पना से ही काव्य मे 
अनुकूल सोन्द्‌्य उत्पादित कर लिया जावा है । हेतु की अतथ्यता, 
परोक्ष होने के कारण, रस की ग्रतीति में कोई वाधा नहीं डाछती । 
एक हरिणी का कितना ममंस्पश्ी वर्णन है-- 
छापक पड़े छिडलिया त पतबन गहबर। 
अरे रामा, तेद्दि तर ठाढ़ी हरिनियाँत मन अति अनमनि ॥१॥ 
चरते चरत हरिन बात हरिनी से पूछट। 
हरिंनी ! की तोर चरहा कुरान कि पानी बिजु सुरमिड ॥२॥ 
नाहीं मोर चरद्दा कुरान न पानी बिचु सुरमिठ । 
इरिना | आज राजा जो के छट्टी तु्ें मारि डरिहे ॥रेश 
मचिये बेठी कोसिल्या रानी हरिनी अरज करइ। 
रानी | ससवा त सि्रहि रसोइयाँ खलरिया हमें देतिउ ॥४॥ 
पेड़ुग से टेंगतिडं खलरिया त देरिफेरि देखितिें। 
रानी ! देखि देखि सन सम्ुझााइ जनुक हरिना जीतह ॥४५॥ 


करुणा का प्रसार 


१६२ जीवन ओर काव्य 


जाहु हरिनी घर अपने खलरिया नाहीं देबइ। 
हरिनी ! खछरीक खंभड़ी मिढ़डबइ त राम मोर खेलिहँई ॥६॥ 
जब जब बजाइ  खेजडिया सबद छनि अनकइई । 
हरिनी ठाढ़ि ढेंकुलिया के नीचे हरिन क बिसूरह ॥७॥ 
[ ढाक का एक छोटा-सा घने पत्तेवाला पेड है । उसके नीचे हरिनी 
खड़ी है । डसका मन बहुत बेचेन है ॥१॥ 
चरते-चरते हरिन ने पूछा--हे हरिनी ! तू उदास क्‍यों है १ क्या तेरा 
चरागाह सूख गया है या तेरा मन पानी की कमी से मुरका गया है १ ॥२॥ 
हरिनी ने कहा--हे प्रियतम ! न मेरा चरागाह ही सूखा है, ओर न 
पानी की ही कमी है | बात यह है कि आज राजा के पुत्र की छट्ठी है। - 
आज तुम मारे जाओगे ॥रे॥ 
रानी कोशल्या माचया पर बैठी है। हरिनी ने डनसे विनती कौ-- 
है रानी ! हरिन का साँस तो आपकी रसोई में सींक रहा हे, उसकी खाल 
आप मुझे दिलवा दे ॥४॥ 
में हरिन की खाल को पेड़ से टाँग दूँगी ओर उसे घूम-फिरकर 
देखूँगी । है रानी ! उसे देख-देखकर में मन को समभाऊँगी, मानों 
दरिन जीता ही है ॥५॥ 
कोशल्या ने कहा--हे हरिनी ! अपने घर जाओ। खाल नहीं मिलेगी। 
खाल की खेँजड़ी बनेगी। मेरे राम उसे बजाकर खेलेगे ॥६॥ 
डस खाल से बनी हुई खँजड़ी जब-जब बजती थी, तब-तब हरिनी कान 
उठाकर उसका शब्द छनती थी ओर उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर वह 
हरिन को बिसूरती थी ॥७॥ ] 
इस मार्मिक गीत को मेंने पहली बार रामनरेश त्रिपाठी के 
मुँह से ही प्रायः तेरह-चौदह वर्ष पहले काशी में सुना था। उस 
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समय वे घूम-घूमकर आमगीर्तों का संग्रह कर रहे थे। इस गीत 
ने सबंत्र सहृदय-समुदाय को तो विमुग्ध किया ही, त्रिपाठीजी 
को भी गीतों के संग्रह-काय में विशेष प्रोत्साहित किया। इस 
गीत में जो भाव-संलग्नता है, जो मार्मिक व्यथा है, उस पर कुछ 
भी टिप्पणी करना सेरी भावुकता पसन्द नहीं करती। सुझे 
विश्वास है, मेरे पाठक ज़िपाठीजी के शब्दों से अवश्य सहमत 
हंगे। हरिनी हरिन की खाल इसलिए माँगती थी कि उसे वह 
देख-देखकर हृदय को ढाढ़स देगी और हरिन जीता है, इस भ्रम 
की सत्य समझकर एक कल्पित सुख का अनुभव करेगी। मनुष्यों 
में कितनी ही ऐसी ख््रियाँ हैं, जो अपने मृत पति या पुत्र की चीजे 
बड़ी सावधानी से रख छोड़ती हैं और एकान्त में उन्हें देख-देख 
कर एक अड्भत्‌ प्रकार का सुख अनुभव किया करती हैं। अन्त में 
हरिन की खाल की खँजड़ी बनी। खँजड़ी जब-जब बजती थी, 
तब-तब उसकी ध्वनि से हरिनी के हृदय में प्रेम का एक इतिहास 
जाग्रत होता था और बह उसी इतिहास में छीन हो जाती थी ।” 
जीवन मे बिरह का भाव जितना व्यापक होता है, उतना 
अन्य कोई नहीं। संयोग में हमारी कल्पना का क्षेत्र मुख्यतः 
आहूुम्बन तक ही सीमित रेहता है, किन्तु वियोग 
ग्रामगीत में में 
सर कल में उसकी कोई सीसा नहीं रहती। एक नव- 
युवती ख्री, सावन में कजरी खेलने के लिये, नेहर 
जाने की अनुमति अपने प्राणनाथ से माँगती है। इस पर 
डसका ग्रियतम कहता है-- 
जो तू बारीघना जाएड नेंहरवा, 
प टीका घरि जाएड रे सेजरिया | 
१३ 


१६४ 


जोवन ओर काव्य 


टिकवा के पतिया चमाके सारी रतिया, 

प जनु घना बादी रे सेजरिया ॥१॥ 
जो तू बारीधना जाएड नहरवा, 

तिलरिया धरि जाएड रे सेजरिया। 
तिलरो के जुगुनी चमाके सारी रतिया, 

प्‌ जनु घना बाटी रे सेजरिया ॥२॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

बेसरिया धरि जाएड रे सेजरिया। 
बेसरि के कुलनी चमाके सारी रतिया, 

प जनु छन्दर बाटी रें सेजरिया ॥रे॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

बाजुइया घरि जाएड रे सेजरिया । 
बजुआ के चुन्नी चमाके सारी रतिया, 

प जनु रानी बाटी रे सेजरिया॥४॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

पलेलवा घरि जाएड रे सेजरिया। 
पछेला केर रठडआ चमाके सारी रतिया, 

'पजनु रानी बाटी रे सेजरिया ॥५॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

पायल धरे जाएड रे सेजरिया। 
पायल केर बच्ची बाजे सारी रतिया, 

प॒ जनु धना बाटी रे सेजरिया ॥६॥ 
जो तुम बारीधना जाएड नेहरवा, 

कड़ा घरे जाएउ रे सेजरिया। 
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कड़वा के घुडी चमाके सारी रतिया, 
प जनु घना बाटो रे सेजरिया ॥७॥। 

[ है मेरी किशोर अव्स्थावालो प्यारों रानो ! तुम नेहर जाना तो सेज 
पर टीका छोड़े जाना, जिससे सारी रात उसझी पत्ती चमकती रहे ओर में 
समझता रहूँ कि मेरी स्त्री सेज पर ही है ॥१॥ 

है मेरी प्यारी कामनी ! तुम नेहर जाना तो तिकछड़ी सेज पर छोड़े 
जाना। तिलड़ी का जुगनू सारी रेत चम्रकता रहेगा, तो में समभूँगा कि 
मेरी स्त्री सेज पर ही है । 

हे मेरी छाडिली ! तुम नेहर जाना तो बेसर छोड़े जाना। उस पर 
जड़ी हुई चुन्नी सारी रात चमकेगी, तो में समभूँगा कि मेरी प्यारी स्त्री 
सेज पर ही है ॥४॥ 

है मेरी हृदयेखरी ! तुम नेहर जाना तो ह्वाथ का कड़ा छोड़े जाना । 
उसके रवें की चमक सारी रात देखकर में समभूँगा कि मेरी स्त्री सेजपर 
ही है ॥श॥ 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो पाजेव छोड़े जाना ! उसकी 
ध्वनि छनकर में समझूँगा कि मेरी स्त्री यहीं है ॥$॥ 

है मेरी प्यारी स्त्री ! तुम नेहर जाना तो कड़ा रखे जाना । कड़े की 
घुयडी की चमक देखकर में समकूँगा कि मेरी स्त्री यहीं पर है ॥७॥ 

इसमें पत्नी के प्रति पति का जो अगाघ ग्रेम है, वह बुद्धिवादी 
पति के भाग्य में कहाँ! अपनी प्रिया की किसी प्रिय वस्तु में 
प्रेम में बुद्धि उसके सारे अखित्व की कल्पना करना स्टृति- 

विधायक मनोवज्ञानिक सत्य है। बुद्धि को यहाँ 
का पराभव 

चुप रहना पड़ता है। रामायण में सीता-हरण 
के उपरान्त राम का विदग्ध विछाप इसी ग्रकार बुद्धि का परासव 
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है। कवि और ग्रेमी, अपनी इसी वृत्ति के कारण, पागछ समझे 
जाते हैं। वियोग मे हृदय की साम्यावस्था नहीं रहती । अपने 
प्रेमी या प्रिया के मिलन की चिन्ता बराबर बनी रहती है। इसी 
कारण वाह्य जगत में उसके समान या असमान, अनुकूल या 
प्रतिकूठ, जो कुछ भी है, उसको देखते ही हृदय में विप्लव उपस्थित 
हो जाता है। यदि कल्पना में सजीवता नहीं रहती, तो भावुकता 
को भी अपने प्रसार के किए क्षेत्र नहीं मिक्ता। जिस बात की 
कल्पना हम सदेव किया करते है, वह स्वभावगत हो जाती है और 
उसका ग्रभाव भी मानव-शरीर पर तदनुकूल पड़ने छगता है । 
सतत कल्पना सत्य का आभास देने छगती है। जब कमी कोई 
भावना हमें प्रिय मालूम होती है तब, प्रतिकूल कारण उपस्थित 
रहने पर भी, उसको बलपूर्बक हृदय मे छिपाये रखने की इच्छा 
होती है। इसी कारण मनोदशा को अनुकूछ रखने के लिए तक 
की प्रवृत्ति भी तदसुकूछ हो जाती है। सझ्ृस्प की जेसी प्रकृति 
रहती है, तक उसी का अनुगमन करता है। पत्नी के आशूषणों 
को देख-देखकर पति उसकी अनुपस्थिति का निर्वाह मन को 
भुठाकर कर ले सकता है ; क्योंकि मनुष्य अपनी सुख-सुविधा का 
विचारकर कभी-कभी” आत्म-प्रवद्चना भी करता है। मन भी, 
यदि उसमें वेसा सझ्कुल्प हो तो, बड़ी सरलता से भुछाया जा 
सकता है। मन अपने सन्‍्तोष के छिए स्वयं ऐसा प्रबन्ध कर 
लिया करता है। जिस सीमा तक मनुष्य के सुख-दुख मानसिक 
हैं, उस सीमा तक मन ही प्रधान है। 

भारतीय साहित्य के अतिरिक्त दूसरे उन्नत साहित्य में भी 
ऐसी ब्रार्त पायी. जाती हैं। मुझे असी एक रूसी कहानी की 
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नायिका थेरेसा की याद आ रही है। उसने अपनी मानसिक 
शक्ति का ज्वलन्त परिचय दिया है। थरेसा का प्रेमी संसार में 
नहीं है, किन्तु अपने मानसिक सन्तोष के लिए वह अपने श्रेमी के 
पास ग्रेम-पत्र छिखाकर भेजती है और फिर उसका उत्तर भी, कुछ 
दे दिनों की ग्रदीक्षा के बाद, स्वयं लिखाती है। 
म-दशा की में 
हि प्रद्यक्ष जगत में ऐसी बात अड्भूत मालूम होती हे, 
किन्तु जीवन की भावुकता-पूर्ण स्थिति में इससे 
भी अधिक आश्चर्यजनक काम होते देखे गये हैं। प्रेमिका तथा 
श्रिया, नायिका के ये दो भिन्न रूप हैं। जब नायिका सक्रिय 
प्रेम-तत्पर होती है, तब बह प्रेमिका बनती है और जब उसमें केवल 
प्रेम को अहण करने की पात्रता ही होती है, तब वह प्रिया बनी 
रहती है। तुल्यानुराग मे यह भेद बहुत-कुछ मिट जाता है। 
जीवन के ये क्रिया-कलछाप भावों की गति-विधि की सूचना देते हैं। 
प्रामगीतों में जो स्वाद है, वह आजकल के तथाकथित सभ्य पुरूषों 
को प्राप्त नहीं हो सकता । बुद्धि-व्यवसाय ही जिनके जीवन का 
ध्येय है, उनके लिये कविताएँ नहीं रची जातीं। ग्रामगीत की ही 
बात क्यों, कविता-मात्र के आस्वाद के, लिये जिस सहृदयता, 
जिस रसिकता की अपेक्षा होती है, उससें बुद्धि का पराभव रहता 
है। हृदय सनातन है, बुद्धि गतिशील है। बुद्धि की सत्ता को 
एकान्त रूप से अस्वीकत कर देने पर हृदय को अपनी गति के 
लिये क्षेत्र नहीं मिल सकता, किन्तु बुद्धि की प्रबछता भी रस- 
परिपाक में एक वाधा है। बुद्धिमान रहते हुए भी जो तकहीन 
होकर ग्रामगीत या कछागीत का स्वाद छेता है, वही बस्तुतः 
काव्य-रसिक है । 


श्ध्द जीवन ओर काव्य 


ग्रामगीतों में काछ की अवधि को बताने के लिये साधारण 
इतिवृत्तात्मक ढक्गक का प्रयोग न कर, गोचर पग्रद्यक्षीकरण रूप 
का व्यवहार प्रायः सवत्र पाया जाता है। काल-बोध की ऐसी 
काव्योपयुक्त प्रणाली से ग्रामगीत की रचयित्रियों 


दाइ व की भावुकता तो झलकती ही है, साथ ही 
ग्राम-जीवन के अनुकूछ मोौग्घत्व का निर्वाह भी 
हो जाता है। 


कवनी उमिरिया सासू निबिया लगायेन, 
कवनी उमरिया गये बिदेसवा हो राम ॥१७ 
खेलत कूदुत बहु बरि निबिया छगाये, 
रेखिया भिनत गे बिदेसवा हो राम ॥२॥ 
फरिगे निबिया लहसिंग डरिया, 
तबहू न आये तोर बिदेसिया हो राम ॥रे॥ 
[ बहू कहती है--हे सास जी ! तुम्हारे परदेशी पुत्र ने किस उम्र 
में यह नीम छगाया था ओर किस उम्र में वे परदेश गये ! 
सास ने कहा--खेलने-कूदने की उम्र में उसने नीम छूगाया था ओर 
रेख भींजते वह परदेश गया । 
बहू कहती है--नीस फलने भी छगी। डाल लहलहा उठी। 
हाय ! फिर भी तुम्हारा परदेशी नहीं आया। ] 
वीदिन बटी बठवा पछटो नीचायो हो, 
सिलग डाबी छगे गयो भरफूले हंगे हो । 
में रूपा हे गयो भर जोवन बटवा छोग, 
वीदिन बटी वीके पछटी नीचायो हो ॥ 
[ पाणिग्रहण के बाद वह विदेश गया था, तब से नहीं छोटा । उसके 
छगाये सिलग के पेड़ में फूछ लग गये हैं। 


ग्राम-गीत का मर्म १६६ 


में, अब, हे पथिक ! युवती हो चुकी हूँ, केकिन वह अभी तक नहीं 
छोटा । 
इतिहास और काव्य--दोनों की शैलियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं । 
संख्यासे कछांशों के दीघत्व का जो बोध होता है, वह इतिहास 
की शेठी है और जो उसका एक गोचर समन्वय उपस्थित करता 
है, बह काव्य है। नीम या नींबू का वृक्ष रोपकर जो पति विदेश 
गया, वह अबतक न छोटा, पर वह वृक्ष अब फूलने-फलने रुगा 
है। काल के मापदण्ड की यह प्रणाली क/व्य-कछा का कौशल 
नहीं, हमारी आरण्यक संस्कृति का अतिफल है। श्रकृति का यह 
साहचय सनातन है। पेड-पौधों में प्राण-प्रतिष्ठा, विज्ञान ने चाहे 
डसे आज प्रमाणित किया हो, मानव-जीवन के साथ ही कल्फित 
की गई है। बोध्य ओर रम्य से तातक्त्विक अन्तर हे। बोध 
बुद्धिगत प्रतीति है ओर रमण हृदयगत। इसी कारण गीत में 
हृदयगत प्रतीति के लिये, वर्षा की संख्या के रूप में बुद्धितत काल- 
बोध न कर, एक छोटे वृक्ष के बड़े होन का इन्द्रियग्राह्म विधान 
उपस्थित किया गया है। ऐसे रमणीय वर्णन से विगत काछ 
जीवन्त तथा प्रत्यक्ष हो उठता है। प्रतीति की इस पद्धति पर 
चलने से काव्य मे सजीवता झलकती है। अंगरेजी में भी ऐसे 
लाक्षणिक अयोग बहुत होते हैं। इसी प्रकार 'उसकी अवस्था 
पन्द्रह वर्ष की है? के बदले 'उसने अपने जीवन में पन्द्रह बसन्त 
देखे हैं? जेसा प्रयोग अब साधारण काव्य-कौशल समझा जाने 
लगा है । 
स्लरी ओर पुरुष रचयिताओं के दृष्टिकोण एक दूसरे से कुछ 
भिन्न-से रहते हैं। मानवता के नाते भावनाओं मे कुछ विश्लेष 
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अन्तर नहीं होता, किन्तु कुछ ऐसी बात रहती हैं, जो जीवन के 
भावना-भेद को स्पष्ट करती हैं। प्रणय-भाव को बनाये रखने के 
लिये ख्ली ओर पुरुष, दोनों के हृदय में दोनों की 
ग्रामगीत में 
हल मे प्रतिष्ठा बनी रहती है, परन्तु साधारणत: ख्लियाँ 
अपने हृदय में पुरुषों को रखने की अपेक्षा स्वयं 
उनके हृदय में ही रहना ज्यादा पसन्द करती हैं । 
ग्रामगीत ओर कछागीत दोनों ढद्ग की रचनाओं में यह प्रवृत्ति 
देखी जाती है। इसके अतिरिक्त कवयिच्रियों ने अपने गीतों में 
सखकीया के श्रेम, विरह, उच्छवास की जितनी प्रतिष्ठा दी है, उतनी 
पुरुषों ने नहीं। ग्रामगीतों मे स्वकीया के सरल प्रेम की मार्मिक 
व्यक्षना है। कुछ ऐसे गीत भी हैं, जो स्वकीया की प्रतिष्ठा के 
अनुकूल नहीं पडते, किन्तु ऐसे गीत जीवन की विधि के नहीं, निषेध 
के सूचक हैं। झड्भारिक कवियों ने अपनी बिछासबृत्ति के 
परितोष के लिये स्लियों से कौन-कोन-सी चेष्टाएँ न कराई हैं। 
इसका यही कारण है कि उन काव्यों की रचना करनेवाले 
पुरुष हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्त्रियों में भी होती रही है और 
अवसर मिलने पर पुरुषों के संभ्रम तथा श्रेष्ठता को उन्होंने नीचा 
दिखाया है। किन्तु ; विडम्बना की बात यही है कि खी और 
पुरुष, दोनों अपने-अपने स्थान पर ही हैं ओर रहेंगे! नदियाँ 
समुद्र में न गिरे तो जायें कहाँ ! विछासिता का छक्ष्य एक ही 
है, खी ओर पुरुष दोनों अपने-अपने मार्ग से एक ही केन्द्रबिन्दु 
पर पहुँचते हैं। कहीं पुरुष ने ख्री को विरह से पगली बना दिया 
है, तो कहीं स्री ने ही पुरुष की खूब धज्ियाँ जड़ाई हैं। एक 
ग्रामगीत में रसिक कया की अच्छी खबर ली गई है-- 


पुरुषत्व 
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मोरे पिछवरवाँ कुम्हरवा की बखरी, 
अच्छो-अच्छी मेटुकी भंवायो जी प्र 
असके चाक चलाये रे कुम्हरवा, 
दहिया बेचच हम जाइब जी ॥२॥ 
असके चाक चलेहों गुजरिया, 
दृधिया लेवेया छोमि जावे जी हरे 
५८५८ ५८ ४ ८ १९ 
एक घर नांधि दूसर घर नांच्यों, 
तिसरे में मिले हैं कन्हेया जी हा 
छोड़ो कन्हैयां बहियाँ हमारी, 
हमरे सछर बडे जालिम जो क्ष१व्ता 
तुमरे सछर को में हथिया पदेहों, 
तुमको बेठरिहों अपने राजदि जी ॥९१॥ 
५९ १८ १८ १८ ५९ १८ 
छोड़ो कन्हैया बहियाँ. हमारी, 
सइयाँ हमरे दुख दारुन जी ॥१६॥ 
तुमरे बलछस का में करिहों वियहवा, 
एक गोरी एक साँचर जी ॥१७॥ 
तनियक पिछवड़ होइ जाओ कान्हा, 
जमुना में खेलिहों डुबेया जी॥९१६८।॥ 
एक बुड्टी मारिन दुसर बुड्डी मारिन, 
गोरिया उतरि गई पारे जी॥९१९॥ 
पूछन छागे गया चरवहवा, 
बखरी गुजरिया बताओ जी ॥२०ा 


श०रे 
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जाइके बेटे कान्हा &आँवाँ जगत पर, 

बखरी गुजरिया बताओ जी ॥२१॥ 
जेहिके ढुआरे कान्हा बाँधे है पैंडरवा, 

वही गुजरिया की बखरी जी ॥२२॥ 
हाथ में चुड़िका पाँव में बिछिया, 

पहिरिन चटक  चुनरिया जी ॥२३॥ 
निहुरे निहुरे गरुजरी अंगना बहारें, 

पीले ठाढ़ी कन्द्या जी ॥२४॥ 
लागी कहन परोसिन उनसे, 

पीछे बहिन तुमरी ठाढ़ी जी ॥२४५॥ 
ना तो चचा के ना तो बबा के, 

दुसरी बहिन कहाँ पावा जी ॥२६॥ 
तुमरा वियाद्र बहिन हमरा जनसवा, 

दुसरी बहिन तुम पायो जी ॥२७॥ 
दूनों बहिन मिलि पिसना जो पीखे, 

समूसर घुमावें मरदाने जी ॥*दा। 
दूनों बहिन मिल कुटना जो कूटें 

मुसर घुमांव सरदाने जी ॥२६॥ 
दूनों बहिन मिलि रोटिया बनायें, 

थपकी चलावें मरदाने जी ॥३०॥ 
दूनों बहिन मिक्ि जेवन जो बैठी, 

कोर. उठावें मरदाने जी ॥३१॥ 
एक दिन बीता दूसर दिन बीता, 

कान्हा कहेन झुसकाई जी ॥३२॥ 
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जीजाजी खटिया बरोठा में डारो, 
हम तुम छतब सहलिया जो ॥२३े।॥ 
खटिया बहढठि कान्हा रखभरि चितवं, 
भोहाँ चलावें मरदाने जी ॥३४॥ 
समुझि ससुक्कि मन हँसी गुजरिया, 
झूपटि के भागि दुवारे जी ॥३५॥ 
भागो कनन्‍्हेया जियरा बचाओ, 
आइगे सछर बड़ जालिम जी 0॥३६॥ 
१९१६ 9९१८ १९१८ 
भागो कनन्‍्हेया जियरा बचाओ, 
आइये सयाँ बड़ दारुन जी॥रे६॥ 
ओढ़नी उतारि कान्हा अंगना में फेकेनि, 
लहंगा. उतारि जतसारी जी ह४गा 
हालाह्ली टिकुली उतारें न पावनि, 
कूदि. गयेन डंडवारी जी ॥४१॥ 
हथवा बजायके हंसी गुजरिया, 
ठहरो न कान्हा रस लूटों जी॥४र॥। 

[ मेरे पिछवाड़े कुम्द्मार का घर है । हे कुम्ददार ! तुम बहुत जच्छो 
तरह चाक चलाना ओर सुदर महुकी बना देना। में दी बेचने 
जाऊंगी ॥१,२॥ 

कुम्हार ने कहा--हे गूज़री ! में ऐसा चाक चलाऊँगा ओर ऐसी खुदर 
मदुकी बना दूंगा कि दुद्दी लेनेवाला छुभा जायगा ॥रें॥ 

गूजरी दही बेचने निकछी । एक घर में बेचकर, दूसरे धर में गई । 
तीसरे में गई । वहाँ उसे कन्हैया सिल गये। उन्होंने गूजरी की बाँद 
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पकड़ ली । गूजरी ने कहा--है कन्हैया ! मेरी बाँह छोड़ दो। मेरे 
सछर बड़े क्रोधी हैं ॥६,१२॥ 

कन्हेया ने कहा--में तुम्हारे खखर के लिये हाथी भेजूँगा ओर तुमको 
राजगद्दी पर बेठा दू गा ॥११॥ 
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गूजरी ने फिर कहा--है कन्हेया, मेरी बाँह छोड़ दो । मेरे स्वामी 
बड़े ही कठोर स्वभाव के हैं ॥१६॥ 

कन्हैया ने कहा--में तुम्हारे स्वामी का दो विवाह करा दूंगा । एक 
साँवली होगी, दूसरी गोरी ॥१७॥ 

गूजरी ने छुटकारे का जब कोई उपाय न देखा, तब उसने कहा--है 
कन्हैया, जरा तुम मुँह डघर कर छो । में यमुना में एक डुबकी ले लू ॥१८॥ 

कन्हैया ने उसे डुबकी मारने के लिए छोड़ दिया। एक डुबकी के 
बाद दूसरी डुबकी मारकर वह पानी ही पानी में उस पार हो गई ओर 
अपने घर चली गई ॥१६॥ 

कन्हैया उसका घर खोजते हुए चले। उन्होंने गोरु-चरानेवालों से 
पूछा--है भाई ! दद्दी बेचनेवाली गूजरी का घर मुके बता दो ॥२०॥७ 

कन्हैया कुएं की जगत पर जाकर बेंठें। उन्होंने पनिहारिन से 
पूछा--है पनिहारिन ! सुझे गूजरी का घर बता दो ॥२१॥ 

पनिद्दारिन ने कह्ा--हे कन्हैया, जिसके द्वार पर मेंस के पंड्वे बंधे हैं, 
वही गूजरी का घर है ॥२२॥ 

कन्हैया ने हाथों में चूढ़ियाँ, पाँवों में बिछुवे ओर शरीर पर चटकीली 
चुनरी पहन छी ॥२३॥ 

मूज़री कुकी हुईं अपने आँगन में झाड़ू, लगा रही थी । पीछे सुड़कर 
वह देखती है, तो कन्हेया खड़े हैं ॥९४॥ 


है. 
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पड़ोसिन ने गूज़री से कहा--देखो, तुम्हारी बहन खड़ी है ॥२४॥ 

शूजरी ने कद्दा--न तो मेरी कोई चचेरी बहन है, न कोई सगी । यह 
बहन कहाँ से आई ? ॥२६॥ 

कन्हैया ने कहा--हे बहन ! तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद मेरा 
जन्म हुआ था । इस प्रकार में तुम्हारी दूसरी बहन हुँ ॥२७॥ 

दोनों बहनें मिक्कर आँटा पीसने छगीं। दूसरी बहन का हाथ मर्द 
की तरह चलता था ॥*५॥ 

दोनों बहनें मिलकर कूटने छर्गी । दूसरी बहन का द्वाथ मर्द की 
तरह उठता था ॥२६॥ 

दोनों बहनें मिलकर रोटी बनाने छगों । दूसरी बहन को थपकी 
मर्द की तरह चलती थी ॥३०॥ 

दोनों बहनें मिलकर भोजन करने बेढों । दूसरी बहन मर्द की तरह 
कोर उठाती थी ॥३१॥ 

एक दिन बोता, दूसरा दिन बीता । तीसरे दिन कन्हैया ने मुसकुरा 
कर कहा--+रे र।। 

जीजाजी की खाट बरोठे ( बरंढे ) में डाल दो । हम तुम महल में 
सोवे ॥३ रे॥ 

खाट पर बेठकर कन्हैया रसीछी चितवन छे देखने छगे ओर मर्द की 
तरह भोह चलाने लगे ॥३ ४॥ 

गूजरी को पहले ही से शक था। वह ताड़ गई। कन्हैया की 
चतुराई समककर वह सन ही सन सुसक्रा रही थी। इतने में कपटकर 
वह दरवाजे की ओर भागी ॥३४॥।॥ 

उसने कहा--है कन्देया, भागकर अपनी जान बचाओ । मेरे महा- 
क्रोधी सछर आ गये ॥२ ६॥ 
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सतीत्व की मर्यादा दिखाना होता है, वहाँ वाणी की ग्रतिपत्ति यथा- 
संभव पाठक या श्रोता के हृदय में तदनुकूछ मनोविकार ही उत्पन्न 
करती है। यह भी एक मानसिक विलास ही है, किन्तु जीवन को 
शक्ति देनेवाछा और महत्‌ सौंदर्य से भरा हुआ विलास है। ल्ली 
का सतीत्व एक मर्यादा है। ग्रामगीर्तों में ऐसी बहुत-सी कथाएँ 
हैं, जिनमें स्लियों न अपने अनुपम साहस, धेय, चातुर्य से अपने 
' सतीत्व की रक्षा की है। ख्तथियाँ बुद्धि से किंचित्‌ ही पराजित 
होती हैं, भाव से सहज ही पराभूत हो जाती हैं । 
ग्रामगीर्तों में यत्र-तत्र ऐतिहासिक तथ्यों का भी समावेश 
किया गया है, जिन्हें हम सत्य कल्पनाएँः कह सकते हैं। ऐसे 
शा बहुत-से गीत हैं, जिनका आधार कोई-न-कोई 
ऐतिहासिक पुरुष या स्ली हैं और ऐसे विषयों पर 
जो परंपरागत गीत हैं, वे समाज को अपनी दिश्ञा में बराबर 
आत्मशक्ति देते रहे हैं। गाहस्थिक या पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाले गीतों में कुछ तो सुखजनक करुणापूण हैं. और 
कुछ करुणाजनक सुखमय । अधिकांश ञ्ामगीत, जिन्हें स्तियाँ 
ज्यादा पसन्द करती हैं, करुणाजनक होते हैं ; क्योंकि ख्री-प्रकृति 
स्वाभाविक रूप से खपीड़न-प्रधान होती है। भारतीय जीवन का 
सामान्य सखरूप ग्रामगीतों में ही मिलता है, कछागीत में उसका 
स्वरूप विशेष संस्कृत तथा शिष्ट होकर रूढ़ तथा परम्पराभुक्त 
हो गया है । 


नवाँ अध्याय 
कलागीत की ग्रवृत्तियाँ 


आसगीत सें जीवन का जो सरल रूप सन्निहित किया गया 
वह कलागीत में, उसी वेश में, समाविष्ट नहीं हो सका। उसमें 
ऐसे कितने विजातीय द्रव्य मिले, जिनके कारण 
कल्पना में जीवन का सौन्दर्य भले ही कुछ बढ़ा 
किन्तु वास्तविकता के साथ वह सम्बन्ध नहीं 
बना रह सका। जीवन-तत्त्व की जो अपूर्ब विशेषता आमगीत में 
व्याप्त थी, वह कलागीत में सवत्र नहीं पाई जाती । “अतः हमारे 
वत्तेसान काव्य-क्षेत्र में, यदि अनुभूति की खच्छन्दता की धारा 
अकृत पद्धति पर अर्थात्‌ परम्परा से चले आते हुए मौखिक गीतों 
के ममस्थल से शक्ति लेकर चलने पाती, तो अपनी ही काव्य-पर- 
म्परा होती--अधिक सज्ञीव और खच्छन्द की हुई!” | कछागीत 
के सम्बन्ध में जेसे हम एक दूसरे कांव के विषय में अपनी रुचि 
या अरूचि का प्रश्न उपस्थित कर सकते है, बेसा विवेक प्रामगीत 
में नहीं रहता । कालिदास या भवभूति, तुलसी या सूर, देव 
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या बिहारी में कोई किसी की रचना पसन्द करता है, तो 
कोई किसी की ; किन्तु आम-गीतों के समूह में इतना व्यक्ति- 
भेद नहीं होता; क्योंकि वहाँ वेयक्तिक सत्ता का वह मूल्य 
ही नहीं रहता । 

ग्राम-गीत और कछा-गीत में साधारणतः कोई तुलना नहीं हो 
सकती, क्योंकि दूसरा पहले का विकास-मात्र है। बाल-सौन्द्र्य 
भर और योवन-सौन्द्र्य मे जो अन्तर है, वही उन 
कलागीत का... रो में है । प्राम-गीत में जातीय हृदय को स्पशे 
हे करने की जो अपूर्ब मार्मिकता है, वह कला-गीत में 
कु नहीं। इस मार्मिकता से हम व्यक्तिगत या 
जातीय रूप में बहुत बढ़ आए हैं, किन्तु तरुणता में जीवन का जो 
स्वाद है, वह बचपन की मधुर स्वृतियों को रसहीन नहीं बना देता, 
प्रत्युत्‌ अधिक अग्रसर होने पर भी कभी-कभी आरम्भ की बाते 
खुखद माल्म होती हैं। बाल्यावस्था का जो जीवन-तत्त्व है, वही 
किशोर, योवन तथा बृद्धावस्था तक अविच्छिन्न रूप से विकसित 
तथा अवाहित होता चछता है। उस में केवछ अवस्था-विशेष के 
कारण थोड़ा-बहुत संकोच-विस्तार होता है और अन्त में वह 
वही पहुँचता, जहाँ से उसका आरस्म हुआ है। सभ्यता भी 
जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है, तब वहाँ से पीछे हटने 
छगती है।  कछा-गीत भी अपने कृत्रिम आदश तक पहुँचकर 
खाभाविकता के अनुसन्धान में पीछे हटने को वाध्य होता है । 

कला-गीत की साधारणतः दो पद्धतियाँ हैं--अन्तसुंखी तथा 
बहिसुंखी । जहाँ हम वाह्य जगत का चित्रण अग्रस्तुत विधान के 
द्वारा करते हैं, वहाँ हमारी वृत्तियाँ साहश्यमूलक चित्रों के सहारे 
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अपनी ,अभिव्यक्ति चाहती हैं, किन्तु अन्तमुंखी काव्य में हम 
अपनी वृत्तियों की सचाई के लिए बाहर के प्रमाण या सापदण्ड 
तल खोजने का प्रयत्न नहीं करते । यही सम्वेदनात्मक 
दो पढृतियाँ शेढी है। गीतों या मुक्तक कार्व्यों में इसकी 

प्रतिष्ठा आवश्यक है। जब कवि एक द्रष्टा के 
रूप में शेष जगत की किसी वस्तु का वर्णन करता है और अपनी 
रुचि, अरुचि, प्रेम, घृणा आदि भावों से यथासम्भव अनासक्त 
रहता है, तब वह वर्णन बहुत-कुछ निरपेक्ष कहा जाता है, किन्तु 
वात्त्विक दृष्टि से नतो कोई कवि अपने व्यापार में अनासक्त 
रहता है और न उसका कोई वर्णन ही निरपेक्ष माना जा सकता 
है। सर सर्वत्र सवंदा' वत्तमान रहता है। व्यापार-दृष्टि से 
कवि यथासम्भव अपनी सत्ता को अपग्रकट रखने की चेष्टा करता 
है। ऐसा प्रयत्न प्रबन्ध-काव्य की रचना में विशेष सुविधाजनक 
है। गीत या मुक्तक काव्य में सम्बेदनात्मक शेली का विधान 
उल्लेदबात्मक..* टिक होता है । हे किसी नायिका के सौन्दर्य- 
की कर लय. के लिए तरह-तरह के उपमान जुदाये जाने 

पर भी द्रष्टा के हृदय-तत्त्व का यदि उसमें पता न 
लगे, दो सारा वर्णन कल्पना का महरू ही मालूम होगा। वह 
चन्द्रमुखी है, वह बड़ी सुन्दर है, वह अत्यन्त सुन्दर है, इतना या 
इस प्रकार बहुत कुछ कह चुकने पर भी जिस सुन्दरता का बोध 
नहीं होता, वह केचछ--आह, वह कितनी सुन्दर है !--जेसी 
ऑर्मिक वाणी से हृदयज्ञम हो जाता है। सुन्दरता का यह सम्पे- 
सनास्मेक स्वेरप है। पहले ढछ्ल की उक्तियाँ बुद्धितत बोघ से 
ज्यादी सम्बन्ध रखंतीं हैं ओर“पिछेली उत्ति हंदेय-की अलुभूति 


कछा-मीत को प्रव्ृत्तियाँ श्र 


है->अतीति हैं। ऐसी उक्ति अम्राण-सापेक्ष्य नहीं होती और 
प्रिणामतः वह हृदय पर अभूतपूर्व प्रभाव डालती है | जिनके हृदय 
में किसी भाव की गम्भीर तथा मार्मिक अनुभूति नहीं हुई रहती, 
वे भी मजमून बाँधने का बहुत हौसछा रखते हैं और बाँघते- 
बाँघते, कल्पना के सहारे, भावों से इतनी दूर बढ़ जाते हैं कि वे 
वास्तविक काव्य के बदले एक तमाशा खड़ा कर देते हैं। जिनके 
पास अनुभूति-पोषित गम्भीरता तथा मार्मिकता है, वे बहुत कुछ 
कहने का होसछा नहीं रखते। केवछ वचन-विदग्घता ही काव्य 
नहीं है। कम-से-कम वाणी में हृदय की अनुमूति को अभिव्य्त 
करने में योग देनेवाली प्रकृति भाव-केन्द्र के समीप की ही रहती 
है। अनुभूति की गम्भीरता वाणी को संयत रखती है। जिन्हें 
हृदय की यह विभूति आ्राप्त नहीं, उनकी वाणी कल्पना की हवा में 
उड़ती चलती है। 
अनुभूति एक तथ्य है, किन्तु कल्पना सदा व्यक्तिगत होती 
है। महत्‌ अनुभूति के बिना विराट कल्पना बालू की भीत है। 
बल और जिस कल्पना में अनुभूति की नींव कमजोर रहती, 
वह न तो टिकती है और न प्रभाव ही उत्पन्न 
की कर सकती है। अनुभूति की उपेक्षा कर उड़ने- 
चाडी कल्पना उड़ भले ही जाय, पर वह अपने सार-सर्वख को 
छोड़कर उड़ती है। इसीलिये वह हृदय को रमाने के बढ़े उसे 
कौतुक और वेचित्र्य में डाल देती है। यह एक वेज्ञानिक सत्य 
है कि उँवी अट्वालिका या पहाड़ की चोटी पर चढ़कर नीचे भूमि 
की ओर देखने से भय और उल्लास का जो सौन्दय माछूम पड़ता 
है, वह हवाई जहाज पर चढ़ कर नहीं। अट्टाल्का या पहाड़ 
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की चोटी का भूमि के साथ जो अभिन्न सम्पक है, वही द्रष्टा के 
हृदय में विद्युत का श्रवाह सम्वारित करता है। हवाई जहाज 
पर उड़नेवाले को एथ्वी की विद्युत्‌-शक्ति प्राप्त नहीं होती । उसे 
जगत्‌ के दृश्य में केवछ वेचित्र्य और कोतुक ही मिलता है। इसी 
प्रकार अनुभूतिहीन कल्पना, जीवन-तत्त्व को छोड़कर उड़ने के 
कारण, हृदय को अपने साथ नहीं ले जा सकती। काव्य के 
प्रत्येक पद में हृदय-तत्त्व नहीं खोजा जा सकता, श्रत्येक पंक्ति में 
भी उसका निवरह सम्भव नहीं। हर टहनी में फूछ भले ही 
खिले, पर हर पत्ते में फूछ खोजना पागलपन है। टहनियों के 
झुरसुट में, पत्तों के हरे-भरे आवरण में, खिले फूल की जो शोभा 
होती है, वह ऊजड़ डालियों में नहीं। कल्पना का वितान उसी 
सीमा तक शोभाग्रद माना जा सकता है, जहाँतक वह अनुभूति 
को अभिव्यक्त करने में सहायक बनती हो । केवलछ कल्पना और 
बेचित्य की अधानता सें जितने काव्य बने, उनका प्रभाव मानव- 
जीवन पर यथेष्ट नहीं पड़ा। जनता के अति कवियों का जो 
दायित्व है उसे, समझने तथा उसके अनुसार अपने काव्य की 
रचना करने की उन्होंने चेष्टा नहीं की । परिणाम वह्दी हुआ, जो 
ऐसी स्थिति में सम्भावित था। जनता ने इसी 
कारण ऐसे बहुत-से कवियों का गशुरुत्व नहीं 
स्वीकृत किया। विनोद में ही उनको जड़ा 
दिया। कुछ आहढोचरकों की यह धारणा है कि कला, कछा के 
लिए! की भावना खट्ट अंगूर कोन खाय! से ही सम्बन्ध रखती 
है। जनता ने बसे काव्यों को जब जीवन के उपयुक्त न पाया, 
तब बेंसे काव्य कैवछ कछा की दृष्टि से, कछा की ऊृतियाँ माने 


कलावाद की 
चस्तविकता 
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गए। बहुत-से कवि जो अपनी रचनाओं के द्वारा किसी गम्भीर 
विषय की शिक्षा देना चाहते थे, वे भी विनोद में उड़ा दिए गये 
ओर उनकी सारी कृतियों का मूल्य मनोरखनमात्र रहा' । जीवन 
के गस्भीर.उद्देश्य की आ्राप्ति का साधन वे न बन सकीं। जनता 
की ऐसी घारणा अबतक भी निमूंछ नहीं हुई है और “आप कवि हैं? 
के भाव से उसकी सारी मनः स्थिति समझी जा सकती है । संस्कृत 
के एक कवि ने बहुत ही व्यथित होकर कहा है--अ्शंसा के शोक 
बनाकर भेजने से क्‍या छाभ ! अपने दुखखों की चर्चा से भी) कुछ 
लाभ नहीं। सम्भव है, वह धूत्त मेरी इन सब बातों को केवछ 
कवि-कल्पना ही समझे" । कवियों की अवस्था उनके लिये गोरव- 
पूर्ण नहीं, बल्कि जनता के सामने उनके महत्त्व का पराजय है । 
हिन्दी के कछा-गीत का आविर्भाव-काछ साधारणवः वीरगाथा 
का समय ही माना जाता है। यों हिन्दी-भाषा के खरूप के 
अन्तर्गत आनेवाली कविताएँ दो-चार शताब्दि पहले से ही होती 
रही हैं। मानव-जीवन जब भोजन-वश्न की चिन्ता से मुक्त-सा हो 
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१७ जोवन ओर काव्य 


जाता है, तब उसे युद्ध ओर प्रेम की बात सूझती है । अपनी स्थिति 
के निर्वाह या उसके अ्सार की इच्छा से जो युद्ध किए जाते हैं, वे 
प्रेम के साथ स्पष्ट सम्बन्ध नहीं रखते। बहुत से 
कला-गीत का 
बसें युद्ध केवल भेम के नाम पर अपनी महत्त्वाकॉक्षा 
ही कि की पूर्त्ति के निमित्त किये जाते हैं। सच्चे अथ में 
जो युद्ध है, उसका वर्णन इतिहासकार करते हैं 
ओर दूसरे ढंग के युद्धों का वर्णन कविगण। मानव-जीवन के 
क्रिया-कलाप सें स्ली-जाति की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 
रामायण-महाभारत के भीषण युद्धों के चाहे ओर कारण रहे हाँ, 
किन्तु, सीता-हरण तथा द्रौपदी-चीर-हरण तो स्पष्ट ही हैं। 
पुरुष ओर स्त्री के मनोविज्ञान में एक भेद की विशेषता है। 
पुरुष वाह्य सोन्दर्य पर जितना निमम्न हो सकता है, उतनी खियाँ 
- नहीं, और अन्तः सौन्द्य पर ख्तरियाँ जितनी 
पुरुष-ख्री का 
मनोवैज्ञानिक भेद विमुग्ध हो सकती हैं, उतना पुरुष नहीं । इसका 
यह तालय नहीं कि स्त्री और पुरुष के 
सनोविज्ञान का यह भेद बिलकुछ गहरा है। वाह्य और अन्तः 
सोन्दर्य का महत्त्व अपनी स्थिति में ही रहता है। पुरुष की दृष्टि 
-नारी के वाह्म स्रोन्द्य'पर ओर नारी की पुरुष के अन्तः सोन्दर्य 
पर पहले आकर्षित होती है। सुन्दरी रमणी तथां वीर पुरुष 
दोनों ही बन्दनीय माने जाते हैं। काव्य में पुरुष कवियों ने स्त्री 
के सोन्द्य-वर्णन पर जितना ध्यान दिया, उतना उनके गुणों पर 
नहीं, और स्त्री कवियित्रियों ने भी पुरुष के ग़ुर्णों पर जैसी 
अन्तद ष्टि रखी, वेसी उत्तक्े रूप पर जत्द्ीं। रूप ओर गुण के 
वर्णन दोनों ही ओर से हुए हैं, किन्तु स्ककविकता बथा प्रकृति 
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के अनुसार स्त्री-पुरुष के सामान्य सम्बन्ध का यह स्पष्ट अन्दर है । 
चीरता के गुर्णो पर स्त्रियों को आत्म-सम्ंण करते बहुत सुना गया 
है। किसी विपत्ति या कष्ट से छुटकारा दिलानेवाले बीर के 
साथ सुन्द्रियों ने जो सोजन्य दिखलाया है, बह सहज ही काव्य 
में थान प्राप्त कर चुका है। स्त्रियों ने पुरुषों के हृदय में जो 
रमणीय स्थान प्राप्त किया, वह केवछ उनके वाह्य सौन्दर्य के बल 
पर नहीं, उनके अन्तः सौन्दर्य का भी उसमें काफी श्रेय रहा है। 
किसी रमणी के मुख से अपनी अशंसा के शब्द सुनकर पुरुष को 
जो आहाद होता है, वह उसकी प्राप्ति के अनुकूछ प्रयत्न में कम 
प्रेरणा नहीं देता । कुछ दिनों तक कछा-गीत का केन्द्र-स्थल युद्ध- 
प्रयत्न के बाद रमणी-रज्न की प्राप्ति का मनोरस वर्णन ही रहा। 
इस प्रकार के वर्णन में एक ओर स्त्री का रूप-सौन्दय, दूसरी ओर 
पुरुष का शोय-वीय और मध्य में दोनों बिन्दुओं को मिलानेबाला 
ओम प्रधान बना रहा । 
राजा या राजकुमार प्रारम्भ से ही आखेट-प्रिय होते आये हैं। 
सोती हुईं सिंहनी को जगाकर शिकार खेलनेवाले राजकुमार को 
न जन-समाज में जो प्रतिष्ठा भ्राप्त होती है, वह 
री तो सोई सिंहनी पर वाण चढानेवाले को नहीं ॥ 
कु [ 
अनायास या बिना अयास जो राजकुमारी ग्राप्त 
हो जाती, उसको रमणी-रज्न का पद नहीं मिलता था; चाहे बह 
पट्महिषी ही क्यों न हो। दुष्यन्त ने तृणीर से बिना वाण चत्माये 
डी शकुन्तछा के हृदय को प्रेम-विद्ध कर दिया, किन्तु कुछ दिनों के 
उपरान्त कण्ब-आश्रम के सग-शावक भले ही दुष्यन्त को याद रहे 
हों, बेचारी शकुन्तछा उनकी स्मृति में भी बची न रह सकी ! 


श्श्दू , जीवन ओर काव्य 


युद्ध के हेतु जब गोण हो जाते हैं या निब पड़ जाते हैं, तब 
बहुधा युद्ध--युद्ध के लिये' ही किये जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जब 
काव्य के हेतु-वत्त्व को दिग्श्रम हो जाता है, तब 'कछा, कला के 
व कप लिये! ही मान छी जाती है। हेतु का औचित्य 
कौवन का प्रदर्शन होने पर ही ये तमाशे खड़े होते हैं । जीवन 
में युद्ध और प्रेम के स्वाभाविक स्फुरण होते हैं । 
जो वस्तु सहज ही प्राप्तव्य है, उसको, युद्ध-प्रसज्न उपस्थित कर, 
दुःसाध्य बना देने से योबन और पराक्रम को अपने प्रदशन का 
उपलक्ष्य मिल जाता है। हेतु को निश्चित रखने के लिये कवियों 
को इसी उपलक्ष्य के उद्देश्य से वर्णन का अवसर प्राप्त हो जाता 
है। कलछा-गीत में युद्ध ओर प्रेम बहुधा मूल लक्ष्य के रूप में नहीं, 
प्रत्युत्‌ वर्णन के उपलक्ष्य में ही समाहत हुए हैं । 
युद्ध ओर प्रेम के समन्वय की अनुकूछ परिस्थिति ज्यॉ-ज्यों दूर 
होती गयी, त्यॉ-त्यों श्रेम को अपने विकास का एकाधिकार मिलता 
व्सतस्वका रच स्वथा छौकिक के बना रह 
दिज्ञा-मेद सका। अन्तस्साधना के रूप में उसमें ज्ञान का 
योग हुआ, किन्तु हृदय-पक्ष को महत्त्व नहीं 
देने के कारण प्रेम-तत्त्व क्तरे विकास का समुचित क्षेत्र नहीं मिल 
संका। रागात्मक तत्त्व से हीन अन्तस्साधना मनुष्य के चित्त 
को तृप्त नहीं कर सकती, उसे समझा-बुझाकर एक दूसरे स्तर पर 
अवद्य खड़ा कर सकती है। ज्ञान-योग मस्तिष्क की आँखें खोल 
सकता है, पर हृदय को रमा नहीं सकता। निगुंण में जब मानव- 
इदय को पंरितृप्ति न मिली, तब सगुण रूप में उसे शान्ति मिली । 
ज्ञान-पक्ष में गुंधा ओर रहस्य की भावनाएँ इतनी बिकट तथा 
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जटिल रूप सें उपस्थित हुईं कि साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान-पक्ष 
अज्ञेय ही बना रहा। सूफियों का प्रेम-तत्त्व अन्यत्र चाहे वासना- 
ग्रस्त ही रहा हो, परन्तु हिन्दी-काव्य में उसने रूपक के सहारे 
जीवन का सौन्दर्य उत्पादित किया । चराचर सृष्टि के साथ मानव- 
हृदय को सहानुभूति-सूत्र में बद्धकर अखण्ड जीवन का आभास देना 
प्रेम-कथाओं की विशेषता है और यह विशेषता सूफी कवियों में 
पर्याप्त थी। भावात्मक रहस्यवाद का अवेश होते 
अली ही काव्य सें योगियों तथा तांत्रिकों के साधनाव्मक 
रहस्यवाद के लिये गुँजाइश नहीं हो सकी। 
अपनी अटपटी वाणी या उल्टवाँसियों से सामान्य जनता की 
बुद्धि पर आतड्डू जमाने के अतिरिक्त ज्ञानवादियों ने उपासना को 
सम्मुख कर उनके हृदय पर भी अधिकार करने की चेष्टा की । जो 
ब्रह्म, हिन्दुओं की विचार-पद्धति में, ज्ञान-सार्ग का एक निरूपण 
था, उसीको कबीर ने सूफियों के ढर पर उपासना का ही विषय 
नहीं, प्रेम का विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ- 
योगियों की-सी साधना का समर्थन किया। इस गकार उन्होंने 
भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद्‌, हठ- 
योगियों के साघनात्मक रहस्यवाद और केः्णवों के अहिंसावाद 
वथा अपत्तिवाद से मेल मिलाकर अपना पन्‍थ खड़ा किया । उनकी 
वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट रक्षित होते हैं?” । इस तरह परि- 
स्थितिवश्, निगुण बह्म को भी उपासना के क्षेत्र में निरुपाधि से 
सोपाधि बनाया गया, पर उपासना का वाह्य खरूप विवादगस्त 
बना ही रहा । 
१. आचाये रामचन्द्र शुक्‍्लः हिन्दी - साहित्य का इतिहास, प्रृष्ठ ९४ 


श्श्द जीवन ओर काव्य 


पूर्वभारत में राधाकृष्ण के उपलक्ष्य पर प्रेम-साधुरी की जो वंशी 
बजी, उसका खर मिथिला के आम्र-कुजों में गूँजता हुआ ब्रज की 
गलियों तक अतिध्वनित हो उठा। राधाकृष्ण 
के भिन्न-भिन्न रूपों और प्रयत्नों पर जो रसात्मक 
दृष्टि डाली गई, वह काव्य में अतुलूनीय है । 
मुक्तक रचनाओं के द्वारा प्रेम के विविध रूपों का इतना रमणीय 
वर्णन किसी भी साहित्य का शगार है। सगुणवादी रृष्णभक्तों 
ने अपनी वीणा पर राधा-कृष्ण के श्रेम का जो गान गाया, उसमें 
खर तो साधारणतः वही था, किन्तु हृदय की मार्मिकता अपूर्व 
थी। कृष्ण का बार-रूप-वर्णन जिस मनोवेज्ञानिक विशेषता के 
साथ किया गया, वेसा शायद ही अन्यत्र हुआ हो। नित्य नये- 
नये भजन के रूप में अपने उपास्य राधाकृष्ण के भिन्न-भिन्न रूपों, 
उनकी क्रीड़ाओं का वर्णन कर कृष्णभक्त कवियों ने अपनी अपूबे 
विदृग्धता का परिचय दिया। उनका यह संयत स्वर, कुछ काछ 
का व्यवधान पाकर, रीतिकालछ के कवियों की वाणी में अनियंत्रित 
होकर गूँज उठा । इस बीच सें छोक-व्यवस्था के निरूपण के लिये 
सम्र-जेसे नायक को अपना आराध्य बनाकर काव्य का एक 
आदश उपस्थित किया नगया जगत्‌ और जीवन के विविध रूपों 
का जितना समन्वय रामायण में मिलता है, उतना अन्यत्र किसी 
काव्य में नहीं। समाज के आचार-विचार, धर्म-शिष्टाचार 
आदि की रचनात्मक समीक्षा कर, खमाज को एक आदश का 
अलुगासी बचाने की चेष्टा की गईं। उस समय छलोक-गीठों के 
रूप में जितनी भी शेलियाँ यत्र-तत्र बिखरी पड़ी थीं, उन सब का 
समावेश कछा-गीत के रूप में कर दिया कया । जीकत, म्रें प्रेस-तत्व 


सगुणवाद्‌ का 
गैम-योग 
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का जो रूप अबतक अगप्रस्कुटित तथा असंयत हो रहा था, वह 
स्पष्ट तथा संयत रूप में उपसित किया गया। सगुणवादी भक्त 
कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा जन-समाज के हृदय के 
रागात्मक पक्ष को बहुत ही स्मणीय आहूम्बन दिया, जिससे 
समाज को शक्ति भिढ़ी, उसका मनोरञ्नन हुआ । इसके साथ ही 
भक्त कवियों--निगुणवादी तथा संगुणबादी, दोनों--ने रसात्मक 
पक्ष के अतिरिक्त उपमा, उल्नक्षा, रूमक, अन्योक्ति तथा नीति 
के बचनों से सामाजिक अव्यवस्था की तीत्र आछोचना की ओर 
विधि-निषेध का मार्ग बताते हुए अपने-अपने दृष्टिकोण के 
अनुसार, समाज-कल्याण का उपदेश दिया। काव्य को उनकी 
सेवा में साधन-खरूप होकर उपस्थित होना पड़ा। रसात्मक 
असक्ञ के अभाव में चाहे काव्यत्व न भी उद्धासित हुआ हो, किन्तु 
उनकी वाणी से ससाज ने छाभ उठाये और अपने विचार में 
परिवत्तेन या संशोधन करने में भी बहुत कुछ वह समर्थ हुआ | 
द्रवारी ढंग की कविताओं में रचयिताओं का ध्यान खकीया 
से मुड़कर परकीया की ओर उद्धासित होने छूगा। सुगगढ 
बादशाहों के आधिपत तथा आश्रय नीति ने इस 
रब प्रवृत्ति को उभाडने में बढ़ा सक्रिय साग्र छिया | 
विदेशी साहिद के प्रभाव से भ्रारतीय दाम्पत्म 
जीवत़ की सुरुचि में बढ़ा व्याघात ऋत्पन्न हुआ ओर निष्किय 
राजा-महाराज़ों की रंग-रैलियों के ख़ुर-तान पर कला-गीत भी 
नाचने छगा। कछा-गीत का यह आदश ग्रेम की सतन्त्र 
चद्घावनाओं को ही दृष्टि सें रखकर बनाया गया, क्योंकि व्वाह 
जे प्रेस को एक निश्चित परिधि के भीतर ही विकास का अवकाश 
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मिलता है | श्रेम में जहाँ कर्तव्य और अधिकार की भावना रहती 
है, वहाँ उसके उच्छुद्डछ विकास की सम्भावना नष्ट हो जाती है। 
परकीया के वर्णन में भावनाएँ उच्छुद्ठल रहती हैं, उनके लिए कोई 
भी बन्धन नहीं होता। विवाह में प्रेम को जिस संयत और 
नियन्त्रित रूप में दिखाना पड़ता है, उससे मुक्ति पाने के लिए 
कवियों ने परकीया को ही अपना विषय बनाया। परकीया के 

प्रेम या तथाकथित प्रेम में कल्पनाओं को जो 
20202 स्वच्छन्दता मिलती है, वह स्वकीया में नहीं । 
छोक-बन्धन में कवियों को अपनी भावनाओं के 
स्वतन्त्र स्फुरण की सुविधा नहीं रहती। खासकर बेठे-ठाले के 
मन की मोज, परकीया को उपलक्ष्य मानकर, ज्यादा व्यक्त की जा 
सकती है। यही कारण हुआ कि बहुत हरूम्बे असें तक परकीया 
ही रसिक कवियों की दृष्टि में श्रधान छक्ष्य-बिन्दु बनी रही। 
देव कवि के अनुसार--जोग हू ते कठिन संयोग परनारी को-- 
परकीया का संयोग योग से भी कठिन समझा गया और इस 
कठिनता के प्रयासी बहुत से रसिक कवि तथा उनके पाठक बने । 
घर में सती सुन्दरी को छोड़कर गलियों की खाक छानने में दी 
उन्हेंने अपनी बहादुरी समझी । परकीया के अतिरिक्त गणिका 
भी स्वन्तन्न उद्धावनाओं की श्रेरणा देनेवाली नायिका बनी रही ; 
किन्तु, परकीया के वणन में कवियों को जो 
आनन्द मिला, वह गणिका में नहीं। स्वकीया, 
परकीया तथा गणिका तीनों नायिकाओं के 
अति कवियों की अन्त त्तियाँ भिन्न-मिन्न रूप से अग्रसर होती 
रहीं । खकीया के सहज प्रेम में उन्हें अपनी कल्पना के क्षेत्र का 


का महत्त्व 


सहत्त्त का 
कारण 
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विस्तार नहीं दिखाई पड़ा। गणिका भी उनका विशेष मनोरञ्धन 
करने में समर्थ नहीं हो सकी। प्राप्तव्य की दुस्साध्यता उसके 
महत्त्व को बढ़ा देती है। जो वस्तु अनायास या थोड़े अयक्न के 
साथ भ्राप्त की जा सकती है, उसके अ्रति मनुष्य को मोह नहीं 
होता। आखेट-ग्रियता मनुष्य की श्रकृति है। जिस वस्तु को 
प्राप्त करने में कुछ दिकते उठानी पड़ती हैं, उसका स्वाद कुछ 
अधिक प्रिय माल्म होता है। इसी प्रवृत्ति ने स्वकीया तथा 
गणिका, दोनों से अधिक परकीया की ओर ही कवियों का ध्यान 
आकृष्ट किया। इस ग्रकार के कछा-गीत विशेषतः उसी श्रेणी के 
व्यक्तियों का मनोरघ्वन करते रहे, जो जीवन की वास्तविकता से 
दूर रहकर हृदय की वासना का अन्तव्य॑तिक्रम ज्यादा पसन्द करते 
थे। उन्हें अपनी विछासमय भावनाओं की प्रकृति के विश्लेषण 
वथा उनके अन्तरदंशन की स्वाभाविक सुबृति थी और ऐसा करने 
के लिये उनके पास अवकाश भी था। रसिक कबियों के ऐसे 
निष्किय पाठक या ओ्रोता को किसी उत्तेजनाजनक उपाख्यान के 
घटनानुक्रम की अपेक्षा भाव-विकृति में ही विशेष सुख प्राप्त होता 
था। ऐसे निरुयमों का काव्य एक ही संस्कार या ग्रकृति के 
भावों का चर्वित-चर्बण करता रहा और कुछ सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक 
विशेषताओं को छोड़कर साहित्य को बहुत निम्न कोटि का 
काव्य सिला | 

रसिकता कोमल भावों की आसक्ति का विछास ही है। 
ऐसी आसक्ति बिना किसी लक्ष्य के भी होने लगी। अपनी 
छाछूसा को शून्य में बढ़ाकर भी छोग उसके तथाकथित सौन्दर्य 
का रसास्वादन करने से न चूके । जीवन का न तो कुछ संघात 
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रहा और न कुछ छक्ष्य, पर भावों के विछास में ही काव्य की 
सारी मर्यादा तोड़ दी जाने छगी। वाह्य जगत्‌ में जो सौन्दर्य 
है, उसकी अप्राप्यता से जो ठृष्णा बढ़ने लगी, 
के नमक उसके परितोष के लिये हवा में ही मूत्ति-निर्माण 
७७४ की कल्पना सस्ती जान पड़ी। स्वकीया के 
अतिरिक्त परकीया तथा गणिका के वणन में जब साहिल-शाद्त्रियों 
ने रसामास की धमकी दी, तब राधाकृष्ण के आह्म्बन पर 
श्ूगारिक कविताएँ रची जाने छगीं। कवियों का एक सम्प्रदाय 
ही ऐसा निकछा, जो अपने मनोभावों को एक ही दिशा में व्यक्त 
करता रहा । राघाकृष्ण के उपलक्ष्य पर'न मातम ऐसी कितनी 
रचनाएँ की गई, जिनका अस्तित्व कबि के अन्तजंगत्‌ के बाहर 
कहीं न था । 
रीति-काल में रस, अलक्कार और नायिका-भेद के अन्तर्गत 

इतना सूक्ष्म विवेचन हुआ, जितर्म। संस्कृत साहिल-शासत्र के 

पूर्वाचायों ने कल्पना तक न की होगी। रीति- 
रीति-काल की हि 
लेक काछ का मूल आधार तो संस्कृत साहिल-शास्त्र 

ही रखा गया, किन्तु विवेचन और विनियोग 

की सूक्ष्मता में संस्कृत का यथातथ्य आधार न रह सका। कवि 
ओर आचार्य, दोनों समानार्थक माने जाने छगे। वह कवि ही 
क्या, जिसने शास्त्रीय पद्धति का पांडित्यपूर्ण अतिपादन न किया, 
और वह आवचाय ही कैसा, जिसने अपनी रसमयी रचनाओं के 
सिन्क सिन्‍न उदाहरण न दिये हों। यही स्थिति थी। उस सम्र्य' 
कंकियों ने मुंख्यतः वरिछास-इत्तियों को ही सन्तुष्ट करने का अयल्न- 
विस्तार किया, जीवन-संघप से उत्फ्न समस्याओं के प्रति वे प्रायः 
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तटस्थ रहे। नाम गिनाने छायक दो-चार कवि ऐसे अवश्य हुए, 
जिनकी वाणी में दूसरा स्वर था, किन्तु कांछ का प्रतिनिधित्व 
उनसे न हो सका। नायिका-भेद्‌ के अज्लगेपाज़ के वर्णन 
में रीति-काल के क्यों ने मानों सारा रस-भण्डार खर्च कर 
डाडा । 
नायिका-भेद्‌ स्त्रियों का वस्तुतः सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विहलेषण 
है, किन्तु इसके अतिरिक्त जीवन की दूसरी अवस्थाओं में भी 
सनोविज्ञान का उपयोग हो सकता है, यह सोचने का अवकाश 
नायिका-मेद का ही किसे था। स्वकीया, परकीया तथा गणिका 
न कब के मुख्य भेदों के सिवा उनके अगणित अवस्थो- 
भेद्‌ किये गये। काव्य में यह संस्कार इतना 
टढ़ रहा कि उसकी परम्परा अब भी किसी-न-किसी रूप में जारी 
है। नायिका-भेद के अन्तर्गत दिश-सेविका' जेसी कई तरह की 
नायिकाएँ भी स्थान पा गयीं । यह शुभ प्रयत्न नहीं माना जा 
सकता। खशब्बार के आल्म्बन के रूप में ही नायिका-भेद का 
अखित्व हे। जन-सेवा के नाम पर घरसे बाहर निकलनेवाली 
कुछाह्ननाओं की गणना नायिका-विधान के भीतर करना, शास््ीय 
दृष्टि से चाहे ठीक भी माना जाय, पर नेतिक विचार से राष्ट्र की 
छब्श का विषय है। अमिसारिका नायिंकार्ओों की संख्या में भरी 
दूनी वृद्धि हो गई। श्ञास्त्रीय अभिसार के विचार से, कृष्ण पश्ष 
तथा शुक्ल पक्ष के कारण, कृष्णाभिसारिका या शुक्छामिसारिका, 
दो नायिकाएँ सानी गई थीं। किन्तु विवेचन के इस थुग में केवल 
दो से काव्य का काम न चला, दिवसाभिसारिका नाम से इस ढक्लु 
की तीसरी नायिका निकली । यह भी सन्‍्तोष करने की बात न 
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थी। सुकुमार तथा भावुक कवियों ने खप्नाभिसारिका के अस्तित्व 
को भी सख्ीकृत कर दिया । 

पुरुष ने सखी की सदा अपनी भावनाओं के अजुकूल ही देखा 
है| एक ल्ली' शब्द ही ऐसा है, जो अपनी मूल अर्थ-स्थिति में है ; 
अन्यथा इसके जितने भी काव्योपयुक्त पर्याय या समाना्थंक शब्द 
हैं, सब पुरुष की भिन्न-भिन्न भावनाओं के द्योतक हैं। पुरुष की 
सोंदर्य-लिप्सा ने ल्ली को सुन्दरी, रमण-प्रवृत्ति ने रमणी, कामना ने 
कामिनी, प्रेम ने प्रिया, प्रेमिका या श्रणयिनी, 


के व्कशकडु विलास ने विछासिनी ओर इस प्रकार अनेक 
को प्रवृत्तियों ने उसके अनेक रूप दिये हैं। इन 


सब शद्भारिक रूपों के अतिरिक्त, गम्भीर 
कार्व्यों में, उसकी गम्भीर प्रकृति का विधान भी ध्मसंगिनी, 
जाया, महिला, देवी, ग्रहिणी, आर्या आदि के रूप में किया गया 
है। लेकिन श्ज्ञगरिक कवियों के भीतर ख्री के इन रूर्पो को देखने 
की न क्षमता थी और न ऐसी महत्‌ बुद्धि ही। श्ज्ञारिक कवियों 
ने इतने से ही स्ली का पिण्ड न छोड़ा। स्त्री के अद्ज-विशेष या 
'क्रिया-विशेष के ऊपर, भी उसका नामकरण किया। सुनयना, 
सुलोचना, मगाक्षी, चन्द्रबदनी, ऋशोद्री, नितम्बिनी, सुकेशिनी 
आदि नाम अज्ग - विशेष के ओर गजगामिनी, मृदुभाषिणी,- 
सुद्ासिनी आदि नाम उसके क्रिया-विशेष के निर्देशक हुए। ख्री 
के उसी गुण या धर्म के उपलक्ष्य पर नामकरण किया गया, जो 
पुरुष की ऐन्द्रिक तृप्ति का साधन है। शोभन दृष्टि, चकित 
'चितवन, बह्किम कटाक्ष तत्कार ही चित्त पर प्रभाव डालते हैं, 
मीठी बोली तुरत मन को मोह छेती है। ऐसे गुण या घर्म जो ख्री 
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की आन्तरिक भावना या चेष्टा को बताते हैं, हाव के अतिरिक्त 
ध्यान में नहीं छाए गए। ख्त्री की छज्जा, संकोच, भीरुता आदि ने 
भी पुरुष का काफी मनोविनोद किया, इसलिये साहित्य-शासतत्र से 
अनुमोद्ति होकर ऐसे गुण-धर्म काव्य में महत्त्वपूर्ण थान पा 
गए। नायिका की नाहीं? मे भी कवियों को अपू्ब खाद मिलता । 
पुरुष ने खी के जिस रूप में, जिस भाव में, और जिस चेष्टा सें 
अपना मनोरञ्नन नहीं पाया, उसका वर्णन काव्य में कदाचित्‌ ही 
हुआ। जीवन की गम्भीर समस्याओं से उदासीन रहने के 
कारण, शड्ारिक कवियों की रचना में वस्तु या भाव-गाम्भीय 
नहीं आ पाया | पग्रणय-पक्ष के जितने भी सम्भावित खरूप हो 
सकते हैं, उनका ही रमणीय वर्णन किया गया। जीवन को इसी 
दृष्टिकोण से देखनेवाले मनमोजी रसिकों के लिये देव कवि ने 
“अष्टयार्म'ा रचकर--अपनी दिनचर्या बनाने की चिन्ता से भी 
उन्हें मुक्त कर दिया । 
वियोग का भार स्त्रियों के ऊपर जितना छादा गया, उतना 
पुरुषों पर नहीं । कालिदास के यक्ष तथा अज ने इस भार को, 
प्रेम के गुरुत्व के कारण, अवश्य उठाया, किन्तु 
के हार. परबर्ती कारव्यों में यही अदृत्ति नहीं रही। खी- 
अक्वति सें, जीवन के दुःख को एकनिश्व रहकर सहन करने की 
जितनी क्षमता रहती है, उतली पुरुष में नहीं | विरदह की असह्य 
बेदना, स्त्रियों के दी शिर पर मढ़ी गई और उस भार को उन्होंने 
बहुत गौरव के. साथ ढोया भी, क्योंकि इससे उनका कुछ अपमान 
तो होता नहीं, अत्युत्‌ अपने सम्बन्ध की उनकी विशेषता ही 
झलकती है। हृदय का हृदय के साथ, सन का सन के साथ जो 


५ 
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सम्बन्ध है, वही प्रेम या अनुराग है। इसमें यदि एकनिष्ठता नहीं 
रही, तो वह हृदय को छान्‍्त नहीं कर सकता । एक से दूसरे, दूसरे 
से तीसरे को प्राप्त करने की चिन्ता हो सकती है, लेकिन चिन्ता 
विरह नहीं है । चिन्ता का समाधान ग्रकारान्तर से किया जा सकता 
है, पर विरह एक निश्चित प्रकार है । साधारण दुःख भी जीवन में 
विरह के दुःख से भिन्न होता है। सामान्य दुःख से छुटकारा पाने 
की जेसी इच्छा होती है, बेसी विरह-दुख से नहीं। यदि ऐसा 
विरह-दुख समाज-बाह्य न रहा, तो स्त्री की मर्यादा के विचार से 
बह काव्य में समादरणीय हो जाता है। जो प्रेम चित्त की गम्भीर 
वृत्ति से सम्बन्ध नहीं रखता, वह विरह भी उत्पन्न नहीं कर सकता। 
उससे केवल व्यभिचार की श्रेरणा मिलती रहती है। प्रेम में उयभि- 
चार को शान्त रखने की क्षमता होती है और यही उसकी सच्ची 
कसोटी है । 

निरपेक्ष प्रकृति-वर्णन की प्रवृत्ति हिन्दी-कवियों में नहीं रही । 
प्रकृति को केवछ उद्दीपन विभाव के रूप में रखकर, उसके स्वरूप को 
प्रकृति-वर्णन बहुत संकुचित कर दिया गया। संस्कृत की 
के तरह हिन्दी-कवियों ने उसके आहूम्बनत्व का 
निर्वाह नहीं किया। प्रकृति का भी अपना 
एक स्वतन्त्र रूप है, इस प्रवृत्ति का सम्मान कवि-समाज ने नहीं 
किया। जीवन-सापेक्ष्य प्रकृति-बर्णन की प्रकृति ने खुख-विछास 
तथा इन्द्रिय-रख्नन के भाव को बड़ा अवलूम्ब दिया। सुखकर 
भाष्षों को उद्दीम्त करने के लिये अकृति के भिन्न रूपों से जितना 
कास लिया गया, दुख के सम्बन्ध के लिये उतना क्या, प्रायः कुछ 
नहीं किया गया। वियोग-वर्णन के रूप में अकृति का उल्लेख 
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करना रति-भाव के पोषण-स्वरूप ही होता है | रति-भाव के पोषण 
के लिये प्रकृति को पूरा पणबन्ध ही दे दिया गया। अकृति के 
भिन्न-भिन्न रूप-व्यापार को अपने जीवन-पक्ष के साथ एकरस 
देखना, भाव-भम्म अन्तःकरण की विशेषता है ; किन्तु ऐसी भनः- 
स्थिति जीवन में सदेव नहीं रहती । जीवन के ऐसे किसी क्षण 
की अतीक्षा करने का धेर्य भी हिन्दी-कवियों को नहीं था। इसी 
कारण जीवन के व्यापक रूप को देखने का उत्साह उनमें नथा |! 
पेकॉर्ड! के जिस अंश पर सूई आने से उनके श्द्वारिक जीवन का 
स्वर बजता था, उसी पर बार-बार सुइयाँ चढ़ाकर विलासिता की 
उमंग खूब जगाई गईं। जीवन के विविध पक्षों का सौन्दर्य उपे- 
क्षित कर दिया गया और उसमें केवछ गतानुगतिकता दी शेष 
रही। लगभग तीन सौ वर्षो का हिन्दी-काव्य, प्रगति के विचार 
से, मन्थर हो गया । उसमें जीवन का नवीन संस्कार उत्पादित 
नहीं किया जा सका और अपनी सीमा के भीतर ही सूक्ष्म विवे- 
चन की हद कर दी गई । 
साधारणत:, भावों की क्रिया-प्रतिक्रिया, दो हृदरयों के पारस्प- 
रिक व्यवहार से ही उत्पन्न होती है। जड़ पदार्थों के प्रति भी 
भावों को किया "क में भाव उत्पन्न होता है, पर यह सर तथा 
दलिकियों एकपक्षीय रहता है, जटिल तथा ग्तिक्रियात्मक 
नहीं। सूर्योदय, चन्द्रोदय, नदी, पहाड़, वन, 
उपवन, वर्षागम आदि आकृतिक दृश्यों को देखकर चित्त में आद्भाद्‌ 
होता है, परन्तु उससे किसी जटिछ भाव की उत्पत्ति नहीं होती । 
जब हृदय में जटिछ भावे उत्पन्न होते हैं, तब स्वयं द्रष्टा दी रृश्य 
बन जाता है, कम-से-कम कुछ अंशों में ही चद अवश्य हृश्य घन 
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जाता है। भयंकर घाटी, भीषण तूफान, प्रत््यंकर बाढ़ आदि को 
देखकर मलुष्य के चित्त में भय होता है और यह भाव वृत्तिचक्र 
की तरह जटिल मनोविकार के रुप में रहता है। यह जटिल्ता 
उसी स्थिति में उत्पन्न होती है, जब मनुष्य ऐसे भीषण प्राकृतिक 
दृश्य में प्रत्यक्ष चेतनता का आरोप कर बेठता है। विविध विकल्प 

में पड़कर ही सरछू मनोबिकार जटिल हो जाता है। 
काव्य में अपनी भावना की सूक्ष्मता को अधिक प्रभाव-व्यज्ञक 
बनाने के विचार से उसके गोचर रूप का विधान किया जाता है। 
भाव के इन्द्रिय-ग्राह्म प्रद्यक्षीकरण में सजीवता छक्षित होती है । 
प्रत्येक जाति के धर्म में शक्तियों की मूत्ते कल्पना होती है। काव्य 
में सूक्ष्म का यह मूत्तं-विधान इसी कारण प्रचलित हो गया है । 
इससे भाव की क्रियाशीलता का प्रद्मक्ष-सा बोघ 
होता है और चित्त पर उसके सारे संस्कार अज्जित 
हो जाते है। प्रबन्ध या मुक्तक काव्य में जहाँ 
भाव की समस्त प्रकृति का मूत्त-विधान सम्भव नहीं रहता, वहाँ 
उसकी किसी एक वृत्ति का ही भ्रद्यक्षीकरण कर दिया जाता है। 
भाव के अद्भरूप वृत्ति की गोचरता से समस्त अड्डों की श्राण- 
प्रतिष्ठा मान छी जाती है। संस्कृत काव्यों में, स्थछ-विशेष पर, 
प्रसड्ञानुसार सूक्ष्म का मूत्ते-विधान बहुत मिलता है। कृष्ण मिश्र 
ने प्रबोध-चन्द्रोदय' रूपक छिखकर, इस शेली की काव्य-परम्परा का 
सूत्रपात कर दिया' । भारतेन्दु हरिश्वन्द् ने अपने भारत-दुदंशा' 
१, अमूत्ते का मूत्तेविधान करनेवाली शेली का सकेत उपनिषदों में 


मिलता है । प्रबोध-सपन्द्रोद्य--नाटक की रचना की प्रेरणा उसी आख्यायिका 
से मिली दे, जो वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उद्घीथ ब्राह्मण ( १, ३ ) में सविस्तर 


सूक्ष्म के गोचर- 
विधान का कारण 
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तथा भारत-जननी' नाटकों में दुर्देव, भाग्य, आलख, सत्यानाश, 
निलल्नता, आशा, धेर्य आदि की पात्र-कल्पनाएँ की हैं। जयशकूर 
असाद' ने कामना! में ओर सुमित्रानन्दन पन्त ने ्योत्सना में 
ऐसे ही कितने अमूर््त का मूत्ते-विधान किया है। प्रसाद! के 
कामायिनी' महाकाव्य को भी सूक्ष्म वेदिक कल्पना का ही गोचर 
आधार प्राप्त हुआ है। 
भावों की वृत्तियों का अत्यक्षीकरण, रस-पद्धति के अजुभाव्वों में, 
अच्छी तरह व्यक्त हुआ है। मन ओर शरीर, दोनों के सम्बन्ध 
से इसका रहस्य बहुत-कुछ जाना जा सकता है । 
ए'हरंऐ: कम मानसिक तथा शारीरिक, दोनों तरह के विकार 
एक-दूसरे से सज्ञति रखते हैं। शरीर-विज्ञान के 
विवेचन में मनोविज्ञान के मूल का प्रतिपादन किया जा सकता है 
और उसके आध्यात्मिक रहस्य का भी उद्घाटन हो सकता है। 
प्रत्येक भाव का संस्कार बीज-रूप से मनुष्य के चित्त पर अक्वित 
रहता हे । अनुकूछ सम्वेदन से वह संस्कार जागरित होकर बृत्ति- 
चक्र की तरह अपने सजातीय संस्कारों को भी अबुद्ध करने छगता 
है। इस ग्रकार स्थायी भाव के अनुकूल सच्चारी भाव उत्थित 
होकर शरीर-चेष्टा के रूप में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। यह 
सब क्रिया चित्त के सत्व-गुण-प्रघान अवस्था सें ही होती है, 


वण्णित हे । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (१, २) में भी इस आख्यायिका का समावेश 
है। मानव-हृदय में दो प्रकार की दृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं--पुण्य तथा परमार्थ 
और पाप तथा खाथ। ये दत्तियाँ इन्द्रियों से उत्पन्न हैं, इसलिये इन्द्रिय को 
देव और अछर दोनों कद्दा गया हे । गीता के सोलहवें अध्याय में देवौ तथा 
आसुरी सम्पद्‌ के नाम पर ऐसी अनेक दत्तियों का उल्छेख किया गया है। 
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क्योंकि सत्वोद्रक ही रस है। शरीर-विज्ञान के अनुसार किसी 
बाह्य घटना, दृश्य आदि का जो प्रभाव चित्त पर कल्पित होता है 
उसका दबाव वायु-कोष--फुप्फुस--पर पड़ता है ओर तदनुसार ही 
रक्त-सन्चालन की गति तीत्र या मन्द हो जाती है। रति-भाव में 
जहाँ रक्ताधिक्य होता है, वहाँ भय में रक्ताभाव। दोलनों के 
परिणास मुखांकृति पर स्पष्ट छक्षित होते हैं। रक्ताधिक्य तथा 
रक्ताभाव, दोनों ही स्थितियों में रक्त-विकार के रूप में पसीना 
निकलता है* । रति, क्रोध, शोक, भय आदि के कारण मनोवेग 
की तीव्रता से रक्त-सब्वालन की साधारण गति में जो व्यवधान 
होता है, उससे प्रस्वेद निकलने छगता है। चित्त और शरीर की 
इसी प्रकृति का विधान साहिल-शाख््ष में रस-निरूपण के नाम पर 
है। सात्त्विक प्रस्वेद, रोमाश्ज, खरभह्ढ, अश्रु, वेपथु आदि के 
तत्त्व इसी प्रकृति के साथ सम्बन्ध रखते हैं । 

इस प्रकार देखा जाता है. कि शरीर की अवस्था के अनुसार 


१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६, २, ३ ) में प्रस्वेद के आध्यात्मिक कारण 
का उल्लेख किया गया है--- 

'तदेक्षत॒ बहुसयां श्रजायेयेति तत्तेजोरसजत । 

तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदपो5सजत ॥ 

तस्यायत्रक च शोचति स्वद॒ते वा पुरुषस्तेजस एवं तद्ध्याषों जायन्ते । 

“-डउसने इच्छा की, "में बहुत हो जाऊँ--अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊँ।' 
इस श्रकार उसने तेज उत्पन्न किया । फिर तेज ने इच्छा की, में बहुत दो 
जाऊ--अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं। तब तेज ने जल की रचना की । 
इसी कारण जब कमी मनुष्य तेज के कारण तीव्र मनोवेग धारण करता है, 
तब उसे पसीना हो आता है। तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। 
बाह्य रूप से भी सूये या अभि के तेज से पसीना दो आता है । 
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मन भी चढ्ता है। शारीरिक कष्ट का अनुभव मानसिक ही होता 
है। अतः शरीर के साथ मन का सम्बन्ध 
पी मार हल घनिष्ट ही बना रहता है। सश्वारी भाव के 
आहलूस्थ, निद्रा, व्याधि आदि की मूल श्रक्रिया 
में शरीर-प्रकरति को झुछाया नहीं जा सकता। शरीर तथा चित्त 
के गुरुत्व से जब उसकी प्रवृत्ति का अभाव-सा माल्म होता है, तब 
आहलूस्य का अनुभव होने छूगता है। कफ के प्रकोप से शरीर 
और तमोगुण के आधिक्य से चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है। 
धातु-रसकरण के वेषम्य का नाम व्याधि है। मानव-शरीर में 
तीन प्रधान घातु--चात, पित्त तथा कफ--हैं । इनका न्यूनाधिक्य 
होना ही धातु-वेषस्य है; भोजन किये हुए . अन्न-जल का सम्यक्‌ 
परिपाक न होना रस-बेषम्य है और ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति का मन्द्‌ 
होना करण-बेषम्य है। यही वेषम्य व्याधि है। जिस समय 
बुद्धिनिष्ठ सत्व और रजोगुण को तिरस्कृतकर तमोगुण के आवि- 
आँव से मानव की सारी इन्द्रियाँ निष्किय हो जाती हैं, उस समय 
ज्ञानेन्द्रियों की सक्रियता के अभाव में, जुद्धि का विषयाकार 
परिणाम न होने से चित्त की जो तमोगुण-प्रधान दृत्ति है, उसे ही 
निद्रा कहते हैं' । चित्त तथा झरीर की. प्रकृति के अनेक रूपों ओर 


तथा सच्चारी भाव 





१, नेयायिक निद्रा को वृत्तिरूप न मानकर केवल ज्ञानभाव मानते हैं, 
किन्तु योगवादी उसे चित्त की इत्ति ही मानते हँ--- 
अमाव प्रत्ययाइलबन दृत्तिनिंद्रा' (पातजलक योग-दरशेन, १, १०) 
---क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सुषुप्ति के बाद मनुष्य के ज्ञान में ऋ्रम- 
भड़् होता और "में अच्छी तरह सोया” यह ज्ञान जब रहता ही तब उसे 
ज्ञानामाव कहना उचित नहीं जचता। 
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स्थितियों के अनुसार ही जीवन के तत्त्व हैं. और इन्हीं वरत्तों का 
विनियोग काव्य-साहित्य में सिद्धान्त के नाम पर कर दिया 
जाता है । 

जब कभी हम ऐसी घटना का वर्णन सुनते या ऐसा कोई 
अपूर्व दृश्य देखते जिससे हमारा पूर्व परिचय नहीं हुआ रहता, 
समोविकार तब अकस्मात्‌ आनन्द या विषाद के अतिरेक से, 
हमारे मनोबिकार की प्रकृति के अनुकूल, शरीर 
की नसों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हसे 
रोसाश्न हो आता है, आँखों में ऑस छछछला आते हैं। अश्रु- 
प्रवषण भी तेज का ही अताप है। हर्ष को आधिक्य जब इस 
सीमा तक पहुँच जाता है कि हम अपनी साधारण ख्िति में उसको 
आत्मसात्‌ नहीं कर सकते, तब उसके दुखजनक अतिरेक से आँसू 
निकल आते है। हँसते-हँसते छोट-पोट हो जाने पर भी . आँखें 
छलछला जाती हैं। जिवने आनन्द का भार हम सँभाढ़-सकते है, 
उतने से अश्रविकार उत्पन्न नहीं होता। आनन्द के/साथ-साथ 
विषाद में भी यह बात प्रायः उसी रूप में पाई जाती है। जितने 
दुःख को हम सँभाल सकते हैं, उतने से आँखों में कोई विकार 
स्पष्ट नहीं झलकता, किन्तु जो विषाद असह्य होता है, वह बरबस 
हमारे हृदय का मन्‍्थन कर आँसू निकाछ देता है । संस्कृत में इसी 
कारण, चक्षु--आँख--को वक्ता माना गया है। सुख या दुःख जब 
अत्यधिक हो जाता है, तब वाणी खतः मौन हो जाती है। वाणी 
के मूक होते ही ऑखे बोलने छगती हैं। आँसू टपकाकर वाणी 
के द्वारा ब्णत् न्यूह्नाधिक हो सकता है, पर भाव-निर्देश के लिये 
वाणी से मौन कहीं अधिक अभावशाली सिद्ध होता है। इससे 


ओर अश्षु 
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वर्णन की अनिवर्चतीयता मानी जाती है। प्रवीण कछाकार 
अतिदय सुख या दुख के समय अपने पात्रों को मूक बना देते हैं । 
मुक्तक रचनाओं में प्रसक्ष की 'रपयुक्तता या अनुपयुक्तता का 
निर्णय करना कठिन होता है। कहीं-कहीं केवछ काव्य-रीति या 
रूढ़ि के सहारे ही अनुकूल परिस्थिति या घटना 
का आशक्षिप करना पड़ता है। मत्त की रस-संग्रा- 
हिणी म्रबृत्ति ऐसी होती है, जो वर्णन के अनुकूल 
ही परिस्थिति का काल्पनिक विधान कर छेती है। बुद्धि के द्वारा 
जीवन के आह्वाद को ग्रहण करने की मनुष्य में खाभाविक प्रवृत्ति 
होती है। मघु-लोमी भोरे की तरह पाठक वर्णन पर मडराने लगते 
हैं ओर फिर रस-मम्न भी हो जाते हैं। रसमय गअस्न के वर्णन में 
इतना आकर्षण रहता है कि रसिक पाठकों की कल्पना-शक्ति को 
वह नियन्त्रित कर देता है, इधर-उघर दिशाच्युत नहीं होने देता । 
कल्पना के जेसे आश्षेप से, जेसे विधान से वर्णन की रमणीयता 
बढ़े, वेसी ही हमारी मनोबृत्ति हो जाती है। रस-छोभ की प्रवृत्ति 
भी ऐसी तीत्र होती है कि कभी-कभी असम्भव घटना को भी, 
थोड़ी देर के लिए ही सही, अपनी बुद्धि-बृत्ति की गोणता से, 
सम्भव मानकर हम उसकी रस-प्रहण कर लेते 
रस-ग्रहण की ५ 
मनोदृत्ति हें । मनस्तत्व का यह सर्वेमान्य स्वरूप न होने 
पर भी वितक से उसकी उत्पत्ति कर ली जाती 
है। यदि ऐसी प्रवृत्ति न हो तो हाथ आयी चिड़िया उड़ जाती 
है। काव्य और सूक्ति का भेद ऐसे ही प्रसंग पर स्पष्ट होता है । 
काव्य में रस प्रधान रहता है और सूक्ति में चसत्कार। किसी 
वणन को पढ़कर जब हम साधारणतः “आह ! कह उठते हैं, तब 


मुक्तक रचना 
ओर रस-प्रसड़ 
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वह काव्य-संयुक्त होता है ओर जब वाह ? कहते हैं तब वह 
चमत्कार-प्रधान रहता है। चमत्कार-प्रकाशन के समय, हृदय की 
वृत्तियाँ गम्भीर नहीं, छिछछी रहती हैं। एसी वृत्तियों से 
रसोद्रेक नहीं होता। अच्छी या अनूठी बक्तियों से धक्षणिक 
मनोरक्षनन भले ही हो जाय, पर वे हृदय को निमप्न नहीं कर 


। 
मानव-प्रकृति की विलक्षणता यह है कि वह अपनी जाति, 
संस्क्रति, सभ्यता, सुख-दुख, सम्पत्ति-विपत्ति, सुविधा-असुविधा, 
पद न भाव-विचार के रूप में अपने खार्थ को किसी 
शाष्सनिसतोण.. ये गे पर केन्द्रित कर देती है। जिसका स्वार्थ 
ह जितना ही संकीण रहता, उसके राष्ट्र की परिधि 
भी उतनी ही संकीण होती है और जो अपने स्वार्थ का जितनी 
दूर तक असार कर सकता है, उसकी देश-भक्ति भी उसी सीमा 
तक क्रिया-तत्पर रहती है। खार्थ की यह परिधि कभी-कभी 
भौगोलिक सीमा को छाँघती हुई विश्व-बन्धुत्व या मानवतावाद में 
मिलकर सीमाहीन हो जाती है। राष्ट्र का यह रूप सर्वमान्य नहीं । 
सनुष्य अपनी या अपने जीवन-सम्पक में आए हुए व्यक्ति या 
समाज की जितनी चिन्ता या ममत्व रखता है, उतना दूसरों के लिए 
नहीं, जो उससे दूर या भिन्न हैं। राजनेतिक प्रेरणा या विप्रह के 
ऊपर बहुधा किसी राष्ट्र का उदय-प्रलय निर्भर करता है; किन्तु 
राजनीति के सारे कारणों को काव्य आत्मसात्‌ नहीं कर सकता। 
काव्य में राष्ट्रीयता के बे ही उपकरण समाविष्ट किये जा सकते हैं, 
जिससे मानव-कल्याण की सम्भावना बनी रहती है। छल-प्रपन्न, 
चघड़यन्त्र-विग्रह को लेकर सामान्य छोक-जीवन में स्सात्मक अनु- 
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भूति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसी कारण काव्य औचित्य की 
सीमा से बाहर अपना चरण-प्रसार नहीं कर सकता ! 
राष्ट्रीयवा डी उद्भावना खत: नवीन दृष्टिकोण की उपज है । 
आचीन या मध्य-काल में सात्मिक राष्ट्र की कल्पना भारत में नहीं 
हुई थी। अपने राज्य या साम्राज्य की विस्तार- 
िरप ४; परिधि तक ही राष्ट्र की सीमा मानी जाती थी, 
पर राष्ट्रीय चेतनता का जो खरूप आज छरश्षित 
है, वह उस सीसा के अन्तर्गत उस समय प्राप्त न थी | समय-समय 
पर कुछ कवियों ने देश-भक्तिपरक रचनाएँ कीं और अपने आश्रय- 
दाता वीरों की विरुदावढी भी गाईं, लेकिन राष्ट्रीयता के सारे 
उपकरणों से उनकी रचनाएँ समन्वित नहीं हो सकीं। अपने 
राज्य, प्रान्त या जातीय शक्ति की रक्षा, वृद्धि तथा महत्ता खापित 
करने के लिए जो रचनाएँ हुई और उनसे देश तथा जाति को जो 
शक्ति प्राप्त हुई वे अपने अर्थ में साथक हैं। उनसे राष्ट्र का वृहृत्तर 
कल्याण-साधन नहीं हो सका, उनका प्रयोजन भी इतना विशाल 
नहीं समझा गया। 
राष्ट्रीय कविताओं की अपनी एक विशेष मनोवृत्ति होती है। 
भावना तथा मनोवेग के अनुसार उसकी दिश्ञाएँ बदलती रहती हैं । 
राष्ट्रीय कविता." ते के अतीत गोरव या महिमा की स्उति पर जो 
के जरोबेि मनोवेग टिका रहता है, वह गब या खाभिमान 
के रूप में फूट पड़ता है, अभाव या दीनता के 
चोध से वह करुणा या विढाप का रूप धारण करता है, उत्तेजना 
की स्थिति में वह उत्साह तथा दप को अभिव्यक्त करता है ओर 
यदि मनोवेग राष्ट्र की निष्कियता तथा कत्तेव्य-विमुखता से प्रेरित 
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डुआ रहता है, तो वह भर्त्सना और धिक्कार के रूप में उबल पड़ता 
है। राष्ट्र के उपलक्ष्य पर हमारा रोना-गाना, हमारी विभिन्न 
मनोइत्तियों को ही सूचित करता है। राष्ट्र की हित-चिन्ता या 
शक्ति-सम्वद्धन में जिस कवि का हृदय किसी सम्बन्ध-सूत्र का पता 
नहीं पा सकता, उसके लिये राष्ट्रीय कविताएँ कुछ तत्त्व नहीं 
रखतीं। जो कवि राष्ट्र के अपु-परमाणु से ममत्व रखता है, जो 
राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने हेइेय का पूरा तारतम्य देखता है, 
उसके लिये राष्ट्र का महत्त्व है और वही राष्ट्रीय कविता रचने का 
अधिकारी भी है। युग-घर्म के अजुसार खर-में-खर मिला देना 
ही पर्याप्त नहीं है । 
कलछा-गीव की एक पनृत्ति राष्ट्रीयता-मूलक भी रही है, किन्तु 
उसकी उद्धावना पहुत घुरानी नहीं। जातीयता की सीमा के 
आाहर हमारी राष्ट्रीयता नहीं जा सकी थी ओर उसी सीमा के 
अन्तगंत ही कुछ कवियों ने अपनी भारती का उपयोग किया 
ज्यों-ज्यों हमारा परिचय एक-दूसरे से बढ़ता गया, सब समान 
राष्ट्रीय कबिता.. डैंसेडुख में सम्मिलित होते गये, लॉ-लों हमारी 
हे लक राष्ट्रीय भावनाई वृहत्तर होने लगीं। इस 
क परिस्थिति में भी जो राषट्रीयतापरक रचनाएँ हुईं, 
उनमें मनोवेग की प्रबछता नहीं पायी जाती। उनमे बोध तो 
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उल्लेख कर देना सी उचित समझते थे। उस समय की परिस्थिति 
ही ऐसी कुछ थी। राष्ट्रीय भावना को पुरस्सर करनेवाली 
अन्वर्ज्वाछा न जन-समाज में थी ओर न कवि-हृदय में । राष्ट्रीय 
जामृति के उत्थान के साथ-साथ देश का वायुमण्डल भी बदलने 
लछगा। जनता में राष्ट्रीय रचनाओं को सुनने-सुनाने की हिम्मत 
बढ़ने लगी, उत्साह भी आने छगा । आज इस परिवत्तित वायु- 
मण्डल में भी, कछा-गीत में राष्ट्रीय अवबृत्ति ने कोई विशेष 
उल्लेखनीय स्थान नहीं आप्त किया है। कुछ उत्साही कवियों ने 
अपनी वाणीविभूति का उपयोग राष्ट्रीयता के सम्बद्ध न मे अवश्य 
किया है, किन्तु उनमें से अधिकांश स्थिति-पालकता का विचार 
रखनेवाले ही हैं, नव जागरण का शंख फूँककर जनता को उन्मत्त 
करनेवाले नहीं । यह अवस्था आरम्भ की है, भविष्य में कला-गीत 
की इस प्रवृत्ति के उच्चादश की प्रतिष्ठा करने की सम्भावना नष्ट 
नहीं समझी जा सकती । 
छायाबाद के आविर्भाव के पहले भी इतिबृत्तात्मक ढक्क की 
रचनाओं से आगे बढ़कर मार्मिक विषयों की ओर कछा-गीत की 
बाद प्रगति शुरू हो गयी थी। बाह्मार्थ-निरूपण की 
हित की परिपाटी को छोड़ते हुये खौनुभूतिमूलक कविताओं 
में भावना-विस्तार के आगे रहस्यमय संकेत सी 
मिलने रंगे थे। छायाबाद ने कल्पना का पुट देकर काव्य-झ्ेली 
की व्यख्लकता बहुत बढ़ाई । नये ढक्क के छाक्षणिक प्रयोग, जिनसे 
हिन्दी-पाठक परिचित नहीं थे, भाषा की व्यक्ञक शक्ति को बढ़ाने 
के साथ-साथ नई सूझ का आतंक भी पेंदा करने छगे। इति- 
वृत्तात्मक शेली की अतिक्रिया-जेसी छायावादी कविताएँ रची जाने 
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लगीं और कुछ समय तक तो नये कवियोाँ के उत्साह ने छायावाद 
को काव्य का सामान्य खरूप-जेसी प्रतिष्ठा दे देनी चाही, किन्तु 
छायावाद की काव्य-वस्तु अज्ञेय और अव्यक्त की झाँकी लेने के 
अतिरिक्त जीवन के किसी दुसरे क्षेत्र में प्रसारित नहीं हो सकी । 
वस्तु-विन्यास की विश्वद्डखता, रमणीय कल्पना, 
चित्र-विचित्र छाक्षणिक बेचित्र्य ही उनका साध्य 
रहा | विपक्ष-पक्ष का आभास, ऐसी कविताओं 
में अस्पष्ट ही बना रहा | काव्य-बस्तु को एकदेशीय बनाये रहने के: 
कारण उसमें भावना-विस्तार का क्षेत्र तो आयः परिमित रहा, 
किन्तु कल्पना को खच्छन्द गति मिली। भारतीय शाक्क-पद्धति 
की ध्वनि, रीति, रस, अलंकार की कल्पना के उन्मुक्त क्षेत्र में 
दूसरे ही सुर-ताछ के साथ उपस्थित होना पड़ा । लक्षण के ऊपर 
लक्षणा का इतना भव्य भवन निर्मित किया गया कि हिन्दी के 
पाठक उसे देखकर विस्मय-विमुग्ध तो अवश्य हुए, किन्तु उसमें 
प्रवेश करने का द्वार वे न पा सके । चचन-बक्रता तथा वेचित्र्य 
ने पाठकों के लिये कुछ आकर्षण पेदा किया, पर हृदय के साथ 
उसका कुछ सामझ्ञस्य उत्पन्न न हुआ। छायाबाद की रचनाओं 
से कछा-गीत को सब से बड़ा छाभ उसकी आकर्षक शेली से 
हुआ, काव्य-वस्तु के रूप में उसका कुछ विशेष दित न 
हो सका। 

छायावाद, रहस्यवाद, हृदयवाद आदि कितने ही बाद” 
काब्य-पद्धंति में दिशा-भेद उत्पन्न करने छंगे | कुछ छोग छायाबाद, 
रहस्यवाद, हृदयबाद सब का एक ही अर्थ निकालने छगे और 
' कुछ ने पत्येंक बाद! की अलग-अलग व्याख्या की। इतना तो 


छायावाद की 
प्रकृति 
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स्पष्ट हे कि एक से दूसरे बाद में भिन्नता की कोई निश्चित 
सीमा नहीं रखी गई। इतिब्बत्तात्मक तथा बाह्यार्थ-निरूपक 
कविताओं के प्रतिक्रिया-स्वरूप जो भावनात्मक 
तथा अन्तब ति-मूलक कविताएँ रची गईं 
वे द्विवेदीयुग की कविताओं से भाव, विचार, 
शेली, सब तरह से भिन्न रहीं। हृदयवाद का तथ्य अनु- 
भूति-सूलक है ओर इससे किसी ढछ्ग की कबिता, यदि वह सच्चे 
अथ में कविता ही है तो, अल्य रह भी नहीं सकती । छायावाद 
और रहस्यवाद का अन्तर अब तक भी स्पष्ट नहीं हो सका है और 
इस यथग में ऐसा होना सम्भव भी नहीं । भावात्मक तथा साधना- 
त्मक रहस्यबाद का युग कब न उतर गया | यदि छायावाद ईसाई 
सन्‍्तों के छायाभास ( ?7&7४४४468 ) ओर आध्यात्मिक 
प्रतीकबाद ( 897790757 ) के अनुकरण पर है और रहस्यवाद 
वेदान्तिकों के अठ तवाद का सगुणपरक उपासनामूछक हू तवाद्‌ 
या अंगरेजी काव्य-जगत्‌ के एक अंश में प्रवत्तित ( )6ए858078770 ) 
काव्य-रूप है तो इन सबका सम्यक्‌ निर्वाह किसी सम्प्रदाय में ही 
सम्भव है। वे काव्य की सामान्य परिभाषा के अन्तर्गत नहीं 
आते। जीवन में सम्प्रदायगत जो भावनाएँ हैं, वे समस्त काव्य- 
जगत्‌ को आच्छन्न नहीं कर सकती । हिन्दी कला-गीत के इतिहास 
पर समीक्षात्मक दृष्टि डालने से साधारणतः यही पता लगता है कि 
वस्तुबादी या व्णनात्मक ढज्ढल की कविताओं में स्पष्ठता का रूप जो 
छक्षित होता था, उसमें भावना तथा कल्पना के विस्तार का विशेष 
अवकाश न था, यथातथ्य वस्तु का वर्णन कर दिया जाता था। 
छायावाद के रूप में तथ्य को अस्पष्ट रख दिया दिया जावा हे 


छायावाद, रहस्यवाद 
ओर हृदयवाद 
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और कल्पना की दौड़ लगाने के लिए बड़ी छूट मिल जाती हैं। 
रहस्यवाद में अव्यक्त ओर अज्ञेय को व्यक्त तथा ज्ञात-रूप में 
वर्णित कर उसे हृदय का देवता बनाया जाता 
है। ब्रह्म ओर जीव दोनों के मिलन-व्यापार, 
वचन-बक्रता तथा कल्पना के वेचित्र्य से 
दिखलाये जाते हैं । यदि बस्तु-स्थिति इतनी ही दूर तक रहे तो 
ज्यादा घबड़ाने की बात नहीं। ब्रह्म और जीव के उपलक्ष्य पर 
लौकिक वासनामूलक कविताएँ, अधिकतर रहस्यवाद के नाम पर, 
काव्य-जगत्‌ में प्रकाशित हुईं । अपनी छोकिक प्रणय-भावना को 
रहस्यवादी कविता के रूप में छाने की बात को 
कुछ कवियों ने मोन रहकर, निरुत्तर होकर, स्वी- 
कत भी किया है। जो सच्चे अथ में रहस्यवादी 
कवि हैं, जिन्हें बेसी दुर्लभ अनुभूति प्राप्त है, उनकी बात मे नहीं 
कहता । रहस्यवाद या छायावाद को काव्य का सामान्य लक्षण 
न मानते हुए, एक विभाग-विश्षेष के रूप में जो कवि इस ढक्क की 
कविताएँ रचते हैं, उनसे काव्य का कल्याण ही सम्भव है, अहित 
नहीं। छायावाद या रहस्यवाद के नाम पर वाग्जाल फेछाकर 
पाठकों को व्यर्थ भ्रम में डालना, चाहे नेतिक दृष्टि से बुरा न भी 
माना जाय, पर उपिनी आत्मा-प्रवद्चना के विचार से निस्सन्देह 
पाप है । 

कला-गीत स्वभावतः ही पम्परामुक्त होता है। एक परिपाटी 
को तोड़कर नये क्षेत्र में आते ही उसपर दूसरा भूत सवार हो 
जाते हैं। रीतिकाल के अभिसार, नायक-नायिका, हाच-भाव 
आदि के एंट्रिक सुख-विल्लस की रमणीय कल्पनाओं से पिण्ड 


छायावाद में 
कल्पना-तत्त्व 


रहस्यवाद में 
प्रणय-भावना 
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छूटा, और यों ही नहीं, आन्दोलनात्मक ऋान्ति की पुकार 
मचाकर, तो फिर आध्यात्मिक आवरण के भीतर अज्ञात नायक- 

नायिका की मौन प्रणय-वासता दबे पॉव आकर 

कला-गीत की २ संत अस्कोरं के 
अपने पूब संस्कारों के साथ उसी गढ़े में जा 
रूढ़ि-प्रियता पंसी कवियों ने अपर 

घंसी । कुछ समय तक कवियों ने अपन काव्य 
में निर्देश या उपलक्षण को ही महत्त्व दिया, मुख्य अभिधान या 
अथ-बोध पर उनकी दृष्टि नहीं गई। काव्य के आध्यात्मिक 
अर्थ पर जितना ध्यान दिया गया, उतना हृदय के भावों की 
संगति पर ॒ नहीं । गंभीर भावों की अभिव्यक्ति भी काव्य में 
अग्रय्यक्ष रूप से ही होती रही । हत्तंत्री की नीरव झझ्कार, अनन्त 
प्रतीक्षा, मद में झूमता, सूक्ष्म अभिसार, श्रियतम का दबे-पॉच 
आना आदि जेसी चित्रमयी भाषा में रख्चित होकर उसी दुरू-दल 
में जा फँसे। ऐसी कविताओं ने हृदय के ज्ञात पक्ष की तो 
उपेक्षा की ही, अज्ञेय के रहस्य में लिपटाकर बुद्धि को बड़ा 
परेशान किया | इस ढड्ढ की काव्य-प्रणाढी से भाषा में छाक्षणिक 
बक्रता की कुछ विशेषता अवश्य आ गईदं। कभी-कभी ढाक्षणिक 
प्रयोगों से मन की अव्यक्त भावनाओं का, बहुत ही र्मणीय चित्र 
उपस्थित किया जा सकता है। कुछ कृतविद्य कवियों ते इस 
दिशा में अच्छा काम किया है, परन्तु साषा की बछात्‌ अथ-व्यक्ति 
का अनाचार भी खूब बढ़ा। भाषा की अजित शक्ति से अधिक 
अर्थ भापने पर जोर देने के कारण, उसकी शिथिल्ता ही बढ़ी । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य में जब-जब बँधी हुई प्रणालियों 
से बाहर निकछकर जगत्‌ और जीवन के विविध पक्षों की 
मार्सिकता दिखाने की प्रवृत्ति अग्रसर हुईं, तब-तब वह कुछ दूर 

१६ 
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चलकर फिर उसी राजमाग पर आ गई है। इस प्रयत्न के कारण 
काव्य में अवश्य ही कुछ छाक्षणिकता, कुछ प्रगल्भवा और कुछ 
विचित्रता आ गई, पर उसमें जीवन के नकली बंधरनों को तोड़कर 
फिर नये ढड्ढ के नकछी बंधन बॉध दिए गये हैं । 
नये ढद्ज की काव्य-प्रणाढी में आध्यात्मिकता का गहरा पुट 
देने के कारण, वह स्वभावतः दुरूह हो गई। तत्त्व-चितक और 
कवि दोनों की चिन्तना, भावना तथा कट्पना में 
तत्त्व-चिन्तक ह 
है जहर जो भेद होता है, वह विशेषतः तथ्य के अनुबंध- 
सूत्र को छेकर ही। कवि अपनी प्रवृत्ति को 
जितनी खच्छन्द गति दे सकता है, तत्त्व-चिन्तक उस सीमा तक 
नहीं पहुँच सकता। अनुबंध-सूत्र की अथ॑-सम्बन्धी विशेषता 
कवि की अपनी विशेषता है, जो उसकी रचना को महत्‌ बनाती 
है। वह अपनी सारी मानसिक सत्ता--बुद्धि और भाव--को 
लेकर काव्य-क्षेत्र मे विचरण करता हे । जल्लास, हास्य, विनोद, 
करुणा, बेदना आदि की अभिव्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
अनुसार वह करता चलता है, तत्त्व-चिन्तक की तरह बेठकर 
विवेचन नहीं करता ।, इसके साथ ही यह भी एक सत्य है कि 
कवि अपना भाव पाठक या श्रोता को नहीं देता, प्रत्युत्‌ बह उसके 
अपने सजातीय भाव को ही उद्दीप्त कर देता है। यदि किसी 
पाठक या श्रोता के हृदय में कवि के भाव की एकरसता नहीं रही 
तो उसका काव्य बेसे पाठक के हृदय में प्रसार नहीं पाता । 
कछा-गीत की अति-आधघुनिक प्रवृत्ति के भीतर गीत-शेढी भी 
है, जिसका प्रचलन इधर 'पेछले दिलों से बड़े धड़ल्ले के साथ हो 
रहा है। कभी-कभी गीत की शीषकहीनता भी विज्ञापित कर दी 
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जाती है। कविता का सामान्य शीषक--भीत' रख देने से ही 
वस्तुत: गीत या वेणिक (लीरिक) के गुणों से वह समन्वित नहीं हो 
ली जाती। कुछ कृतविद्य कवियों में गीत रचने की 
हम साभाविक प्रतिभा है और उसको अपनी 
भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को अखण्ड रूप से 

अभिव्यक्त करने की क्षमता भी है ; किन्तु आज जिस परिमाण में 
गीत प्रकाशित हो रहे हैं, वे जीवन की मार्मिकता को अपने साथ- 
साथ ढो नहीं सकते। गीत जिस प्रकार आवेग-प्रधान भावना 
का एक खण्ड है, उसी प्रकार उनकी अभिव्यक्ति भी अखण्ड होती 
है। अग्नस्तुत-विधान उसके आवेग की एक-सूत्रता को खण्डित 
नहीं कर सकता। कवि के हृदय की अन्‍्तर्ज्वाछा, किसी वाह्म 
प्रेरणा से प्रभावित होकर, उसके सारे अन्तर्वाह्य को एक साथ ही 
अभिव्यक्त कर देती है। उसमें खभावतः ही छय-छंद को 
अनुकूल गति प्राप्त हो जाती है। सोच-समझ, अध्यवसाय के 
साथ, किसी गीत की रचना नहीं होती । वह एक सनोवेग की 
रचना है। कवि के अंतस्‌ में जो भावना घनीभूत हुई रहती है, 
वह प्रेरणा संकेत पाते ही बाहर निकल पड़ती है--उसके सारे 
अंतस्‌ को उद्भधासित कर देती है । अधिकांश गीत जो अभी हसारे 
सामने आ रहे हैं, उनमें शीषक के अतिरिक्त ऐसी कोई विशेषता 
नहीं मिलती । गीतों की रचना-प्रकृति की विशेषता जबतक उनमें 
कोल्बैकी की. लिप नदीं होती, तबतक अंधे को नयन-सुख केसे 
ललित मिल सकता है ! क्ष्णभक्त कवियों में गीतिकार 
की हार्दिकता तथा मार्मिकता का जो तत्त्व था, 
वह आजकल के गीतिकारों में छक्षित नहीं होता । प्रीति करि-- 
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काहू सुख न छद्यो” या अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल? में जो 
वाणी की विदग्धता है, मार्मिकता है, वह तुम्हें ही चाहा सौ-सो 
बार! या सकल गुणों की खान, प्राण तुम ” में नहीं झलकती ! 
किन्तु, सभी गीतों की प्रकृति एक-सी नहीं है । कुछ ऐसे गीत भी 
आधुनिक काछ में रचे गए हैं, जिनमें एक निश्चित पिन्दु पर हृदय 
की अनुभूति, व्यथा या उच्छवास के रूप में, निकल पड़ी है। 
उत्पीड़ित या उच्छवसित भावना खतः अपनी स्वर-साधना कर 
लेती है। नियम की स्वाभाविकता से उसे अनुकूल मार्ग देती है। 
कला-गीत की इस प्रवृत्ति का सम्लालन, यदि सचाई और स्वाभा- 
विकता के साथ किया जाय, तो काव्य का श्रीवद्धन ही होगा। 
कलागीत की आधुनिक प्रवृत्तियों में प्रगतिवादी या प्रगतिशील 
साहित्य-पंथियों का भी एक समुदाय है, जो काव्य में सामान्य 
जीवन के चित्रण को महत्त्व देता है। वस्तुतः 
काव्य या साहित्य में प्रभतिशीछता कोई बिजातीय 
तत्त्व नहीं, प्रत्युत जीवन तथा काज्य का सामान्य 
लक्षण है। *प्रगतिशीछता के स्ब॑र को ऊँचा उठाकर उसमें 'बादः 
का समन्वय कर देने से अतिक्रिया की गंध आने लगती है | 
प्रतिक्रिया सबंत्र बुरी नहीं होती, कभी-कभी जीवन के किसी एक 
क्रम की बढ़ती हुईं गति को रोककर, उसका सनन्‍्तुरून करने मे 
इससे काफी सहायता मिलती है। हमारे सामाजिक तथा धार्मिक 
जीवन में आये-समाज ने जिस क्रांति की प्रतिष्ठा की, उसका प्रभाव 
आधुनिक काव्य-जगत पर कम नहीं पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रीय 
कथा राजनेंतिक जीवन के विकास में साम्यवाद या सार्क्सवाद ने 
'एक नया दृष्टिकोण दिया है। किसी सम्प्रदाय या वाद! को 


कछा-गीत की 
प्रगतिशीलता 
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बिना चरम सीमा पर पहुँचाये उसकी प्रवृत्तियों से छाभ उठाया 
जाय, तो जीवन और काव्य के लिये हितकर दी होता है, किन्तु 
जीवन और काव्य की सामान्य भश्रवृत्तियाँ के रूप 
में इनका उपयोग करना प्रायः उसी सीमा पर 
पहुँचना है, जहाँ से पत्यावत्तेत की अपेक्षा हो जाती है। इस 
प्रकार जीवन या काव्य कुछ स्थायित्व छेकर, घड़ी के पंडुलम की 
तरह, कभी इस दिशा से उस दिशा और उस दिशा से इस दिशा 
की ओर जाता-आता रहता है। इससे समय ओर शक्ति का 
अनावश्यक हास तो होता ही है, जीवन या काव्य सी प्राय: 
एकांगदर्शी हो जाता है । 

प्राचीन काव्य मे समाज के विशिष्ट बग को जो सस्माननीय 
स्थान प्राप्त हुआ था, वह निम्न वर्ग को नहीं। राजा-रानी, 
विद्वान-पण्डित, शुर-वीर के चरित्र-चित्रण को 
आदशेबादी दृष्टिकोण के कारण ही काव्य मे 
प्रतिष्ठा मिली थी। समाज के इस बे के प्रतिनिधियाँ के सम्बन्ध 
में सामान्य जनता के भाव-विचार आज की तरह संकीण नहीं थे । 
ऐसे आदी पात्रों की काव्यगत प्रतिष्ठा से रस-परिपाक में भी 
विशेष सहायता मिलती थी। राजा” शब्द ही शील, शक्ति, सौंदय, 
ऐश्वय, धीरोदात्तता, परदुखकातरता आदि ग़ुर्णों का अतीक माना 
जाता था। राजा को इेश्वर का अंश मानने की भावना भी झखानु- 
मोदित थी। किन्तु, ज्यो-ज्यों जीवन में परिवत्तेन-पर-परिवत्तन 
आने छगे, समाज में जिस आदर को अतिष्ठा प्राप्त हुईं थी, उसमें 
कत्तंव्य-बुद्धि नष्ट होने छगी और केवठछ अधिकार-भावना ही बचने 
छगी, त्यों-लों सामान्य जनता अपने आदश नायक में देवत्व का 


प्रगति का स्वरूप 


आदश की प्रतिष्ठा 
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हास समझने लगी और सामान्य मानव-जीवन से बढ़कर उसमें 
और कोई विलक्षणता नहीं देखने छगी। जनता का वह नायक 
मम देव से मानव पर आया और जेसा कि छक्षणों 
न्‍ से प्रतीत हो रहा है, वह मानव से भी नीचे उतर 
आदुश का हास 
कर दानव तक आ सकता है। प्रजातन्त्र की 
बढ़ती हुईं भावना ने राजतन्त्र को निःस्र बना दिया। जो दष्टि 
आदरशेन्मुख थी, वह यथार्थता पर आ टिकी। जीवन के इस 
भहान परिवत्तन का प्रभाव काव्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। 
ग्राचीन साहित्य-शासत्र में नायक के जो विशेषण वर्णित किये गये 
थे, वे विशेषण तो बने रहे, किन्तु उनके अर्थ विपरीत मातम 
होने लगे। 
मानवता की इस विजय ने काव्य को कोई नयी दृष्टि नहीं दी। 
काव्य की सामग्री मानव-जीवन की विविधता ही रही है। उसमें 
__ उँच-नीच, राजा-रह्, विद्वान-मू्ख, सुन्दर-असुन्दर 
हक 39. कोई भेद्‌ नहीं । एक बृद्धा भिखारिणी का 
चित्र बनाते-बनाते यदि चित्रकार किसी युवती 
रानी का चित्र बना दे, तो वह सफल नहीं माना जा सकता। 
चित्रकार का साध्य बृद्धा मिखारिणी को ही चित्रित करना है, 
अपनी ओर से भिन्न-भिन्न रह की कूचियों से उसे रति-सुन्द्री 
बना देना नहीं । काव्य में किसान, मजदूर, भिखारी को भी वर्णन 
की दृष्टि से वही प्रतिष्ठा मिलनी चाहिये, जो समाज के विशिष्ट वर्गों 
को अभी तक मिलती रही है। सद्गुण्णों का निवास केवल बड़ों में 
ही नहीं रहता, छोटे भी उनसे उद्दीप्त रहते हैं। एक भिखारिणी 
के हृदय में स्नेह, बात्सल्य, ममता आदि जो स्रियोचित गुण मिल 
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सकते हैं, वे प्रत्येक रानी में प्रायः नहीं मिलते | एक भूखा किसान 
उदारता, वीरता आदि गुणों से किसी आधुनिक राजा को भी 
पराजित कर सकता है। ऐसी स्थिति में काव्य की दृष्टि से जीवन 
की सामान्य कही जानेवाली विभूतियों का चित्रण व्यर्थ नहीं हो 
सकता, बल्कि इससे काव्य की विशेषता ही प्रतिपादित होगी । 
प्रगतिवाद आदश से यथा को ही विशेष महत्त्व देता है। 
समाज में विधवा तथा अछूत को जो हेय स्थान था, उसको बदलने 
की गुझ्लाइश अब हो गई है । धार्मिक झुढ़ियों 
00 कहर तथा पाखण्डी धर्म-ध्वजियों के कारण जीवन का 
जन-साधारण की 
कि जो वातावरण इतना कलुषित हो गया था, अन्ध- 
विश्वास तथा परम्परा के नाम पर जो मठिनता 
आ गई थी, उसका परिसारजन अब होने छूगा है। समाज का कोई 
भी अछ्छ अपनी दीनता तथा हीनता के कारण ही हेय नहीं माना 
जा सकता। जीवन के विविध अज्जों तथा रूपों को अपने भीतर 
समाविष्ट कर लेने में ही काव्य की सार्थकता है। काव्य का द्वार 
ऊँच-नीच, धनी-दरिद्र, देव-दानव सबके लिए खुला है। उसमें 
इतनी ही पक्षपात-शून्यता की आवश्यकता है कि समाज के उच्च 
वर्ग ने काव्य पर जो एकाधिपल जमा रखा था, उसको हटाकर 
किसी दूसरे वर्ग को भी एकाधिपत्य न दिया जाय। जीवन की 
सामान्य गति-विधि के अनुसार काव्य में स्थान पाने की जो कोई 
उपयुक्त पात्रता रखता हो, उसका सम्मान होना चहिये। प्रतिक्रिया 
का इन्द्र यदि काव्य का छक्ष्य बनाया जायगा, तो स्थायी काव्य की 
सृष्टि सम्भव न होगी ओर कवियों को कवि की महत््‌ संज्ञा न 
मिलकर प्रचारक का पद ही प्राप्त हो सकेगा | 


श्षप जीवन ओर काव्य 


मनुष्य-समाज के जो भिन्न-भिन्न अड्ज हैं, उनके अतिरिक्त काव्य 
में उत उपयोगी साधनों का भी उल्लेख होता आया है, जो हमारे 
बोद्धिक विकास तथा सभ्यता के परिचायक रहे 


जीवन के है मिड हे 
वयनों हैं। काव्य में जहाँ राजा को स्थान मिला है, वहाँ 

साधनों की 

कि उसके साथ वीणा, बेणु, रथ, मन्द्रि, भवन आदि 

हि को भी समुचित स्थान आप्र हो गया है। किन्तु 


कृषक या श्रमिक को काव्य से अपदस्थ रखने के 
साथ-साथ उनके ढोर, झोपड़ी, बेछ-गाड़ी तथा हँसिया-हथौड़ा 
को भी अछग रखना पड़ा। जीवन-निर्वाह के इन साधनों मे 
मार्मिकता की कोई कमी नहीं, किन्तु काव्य की दृष्टि से इनमें अभी 
रसात्मकता की न्यूनता मालूम पड़ती है । यदि सामान्य जीवन को 
काव्य में प्रसद्रानुकूल स्थिति प्राप्त हो जाय, तो ये साधन भी रस- 
प्राह्म रूप प्राप्त कर छे सकेंगे । अत्येक देश का काव्य अपनी भूमि के 
मौलिक आधार को प्राप्त कर ही रसम्राह्य हो सकता है, हँसिया- 
हथोड़ा भारतीय कृषक-वर्ग के जीवन-निर्वाह के रूप में प्रधान 
साधन रहे हैं, किन्तु आज ग्रगतिशीछर साहित्यवादियों को इन 
साधनों को काव्योपयुक्त बनाने की प्रेरणा अपने 
देश में नहीं मिली, वे इस प्रेरणा के लिए पराव- 
लम्बी है। भारत के नव जागरण ने भी चर्खा- 
धुनकी को राष्ट्रीयवा का अतीक घोषित किया, 
किन्तु श्रगतिशीलवादी छेखक को किसी दीन कृषक विधवा के चर्खा 
कात कर अपने करुणापूर्ण जीवन-निर्वाह के चित्रण की अपेक्षा, 
किसी बड़ी फेक्टरी या मिल में मजदूरों के हथौड़ों से अभि के 
स्फुलिज्ञ निकालने मे ही आनन्द आता है। जीवन के शाइवत रूप 


राष्ट्रीय स्वरूप 
की रक्षा का 
महत्त्व 
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में जो काव्योपपुक्त रमणीयता रहती है, वह आजकछ की वेज्ञानिक 
सभ्यता के कारण उठ हुए रूपों में नहीं । भॉ-भों करती हुईं मोटर- 
कारों के चित्रण की अपेक्षा मन्द॒गति से टिक्‌-टिक्‌ करती हुई, 
बेल्गाड़ियों में ही भारत का स्वरूप देखा जा सकता है । सामान्य 
छोक-जीवन को काव्य का आधार बनाते समय भारतीय प्रकृति 
की रक्षा का विचार रखना भी उचित है | यदि खाभाविक रूप से 
जातीय तथा राष्ट्रीय जीवन में परिवत्तन या संशोधन करने की 
इच्छा हो, तो प्रभाव भी स्थायी हो सकता और काव्य की सर्यादा 
भी बनी रह जाती । आज से छगभग बीस वर्ष पहले, क्रान्ति की 
पुकार पर एक दिन रूसी साहित्य को भी साम्यवाद की सेवा में, 
अपने समस्त वेभव के साथ, उपस्थित होना पड़ा था। किन्तु इसका 
परिणाम, साम्यवाद के देशगत प्रचार की दृष्टि से, कुछ छाभग्रद 
भले ही हुआ हो, जगत्‌ को इस अवधि के भीतर 


स्थायी तथा हि थे 
सामयिक साहित्य उसने कोई स्थायी साहित्य श्रदान नहीं किया । 

वेयक्तिक या सामाजिक जीवन की प्रत्येक अव्य- 
का उपयोग 


वस्था का उपचार काव्य-द्वारा नहीं किया जा 
सकता । जीवन में जो-कुछ चिरन्तन है, जो कुछ स्थायी है, उसीके 
निर्वाह में काव्य का उपयोग उपयुक्त होता है। रूढ़ि-प्रस्तता या 
सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने के लिये सामयिक साहित्य का 
उपयोग किया जा सकता है | पर स्वस्थ जीवन की अकृति स्थायी 
साहित्य के अनुकूल होती है | इस प्रसन्न में यह न भूलना चाहिए 
कि अकृतिस्थ जीवन में रोग के कीटाणुओं की तरह इैर्ष्या-ह ष, 
छल-प्रपन्च, मद-मोह आदि के जो अनीतिमूलक भाव रहते हैं, वे 
वजनीय होनेपर भी चिरन्तन जीवन के सत्य हैं। इन स्थायी 
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कीटाणुओं के परिहार की चेष्टा स्थायी साहित्य-द्वारा होती रही 
है। जीवन में प्रतिक्षण क्रान्ति होती रहती है, किन्तु जो क्रान्ति 
किसी विशेष कारण से, जीवन के किसी विशेष काल में होती है, 
उसका अभीष्ट-लाधन सामयिक साहित्य के द्वारा ही समुचित है, 
उसके लिये स्थायी साहित्य को व्यर्थ घसीट कर उसकी मर्यादा 
नष्ट करने की आवश्यकता नहीं । 


दसवा अध्याय 
अन्तदंशन 

जीवन और काव्य की तातक्त्विक समीक्षा के बाद, उसका 
विनियोग भी आवश्यक है। कवि का आत्मभाव यदि उसके 
काव्य मे सचाई के साथ अभिव्यक्त हुआ है, तो 
उसके काव्य में जीवन का आभास पाया जा 
सकता है। काव्य के अन्त त्ति-मूलक विश्लेषण से कवि के 
अन्तःकरण का पता चलता है, उसके हेतु ओर मनोभाव, छालसा 
ओर वासना, सबकी झलक मिलछ जाती है। इसके अभाव में 
हम उसके अभिगप्राय को अच्छी तरह नहीं समझ सकते, उसके 
उद्देश्य के सस्वन्ध में कोई परिचय प्राप्त नहीं कर सकते । जीवन 
की कितनी ही वृत्तियाँ ऐसी हैं, जो अधंचेतनावस्था में निस्त॒त 
होती हैं और कवि की स्पष्ट चेतना से भी अलग रहकर उसकी 
प्रवृत्ति तथा कल्पना पर प्रभाव डालने की चेष्टा करती हैं । 

मानव-जीवन एक गूढ्‌ विषय है, अतः उसके सम्बन्ध में कोई 
भी निणय सर्वथा विवाद-रहित नहीं माना जा सकता। काव्य 
में जिस सीमा तक कवि का आत्मभाव प्रकट हुआ रहता है, 
बस्तुतः समीक्षा का विषय जीवन का उतना ही अंश माना जाना 


प्रस्तावना 
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चाहिए। उससे अधिक की जिज्ञासा-मात्र हो सकती है, उसका 
प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। छत छोक॑ पुरुषो<ईमभिजायतें-- 
अपने बनाये हुए संसार में ही पुरुष उत्पन्न होता है। कवि भी, 
यदि वह वस्तुतः कबि ही है, तो अपनी काव्य-कढा से प्रथक्‌ 
उसकी सत्ता नहीं मानी जा सकती। किसी भी व्यक्ति का 
शील ओर चरित्र उसके विचार तथा कम से भिन्न नहीं होता। 
ऐसी स्थिति में काव्य के रूप में कवि अपनी जेसी भावना व्यक्त 
करता है, उसीके अनुरूप उसके जीवन का दृष्टिकोण मानना पड़ेगा । 
किन्तु, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि अत्येक कवि जीवन की 
प्रत्येक परिख्थिति में कवि ही नहीं रहता । इसी कारण काव्य- 
कला की अन्तभूमि पर प्रतिष्ठित जीवन, कवि के सारे जीवन को 
अच्छी तरह आलोकित नहीं करता। उसके किसी अंश का 
परिचय प्राप्त कर ही विवेचन किया जा सकता है। इस अध्याय 
मे अन्तदंशन के रूप में हिन्दी के छुछ आधुनिक कंबियों की 
समीक्षा, बहुत ही संक्षेप में, की गयी है। कवियों की भिन्न 
भिन्न प्रवृत्तियों को, जो उनकी रचनाओं में अपेक्षाकृत प्रधान हैं, 
दिखिकाने का प्रयत्र-मात्र किया गया है। इस प्रयत्न में किसी 
पूर्वाश्नह की प्रेरणा नहीं है। कवियों ने अपनी प्रतिभा तथा 
कौशल से समीक्षक की सहानुभूति को जिस सीमा तक अर्जित 
किया है, इसमें उसीका स्पष्टीकरण है । 
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श्री मैधिलीशरण गुप्त 


मैथिलीशरण गुप्त खभावत: प्रबन्ध-काव्य के कवि हैं। गीति- 
काव्य के लिये जिस आत्म-साधना तथा खाजनुभूति की अपेक्षा 
होती है, उसका अभाव तो उनमे नहीं माना जा सकता, किन्तु 
उनकी ग्रकृति में छोक-पक्ष को जो स्थान प्राप्त हे, वह उनका व्यक्ति 
को नहीं । मैथिलीशरण गुप्त एक वेष्णव कवि हैं, किन्तु महात्मा 
गान्धी की तरह उदार वेष्णब नहीं। उनके कवि में वेष्णव की 
साम्प्रदायिक सद्जीणता बनी हुई है ओर इसका प्रभाव भी उनकी , 
रचनाओं पर अत्यधिक पड़ा है। वे एक धर्म-प्राण जातीय कवि 
हैं, राष्ट्रीय कवि की विशालता का समावेश अब तक उनके कवित्व 
में पूणत; नहीं हो पाया है। भारत-भारती से लेकर साक्रेत, 
यशोधरा, गुरुकुछ, हिन्दू आदि मुख्य-मुख्य काव्य-अन्थों में उनके 
हिन्दुत्व की अन्तर्चतना ही जगी है। मौलाना अलछताफ हुसेन 
हाली के मुसदसों ने ही उन्हें भारत-भारती लिखने की प्रेरणा दी । 
इसी कारण हाली की नजर जिस हद तक पहुँची थी, उससे 
अधिक वे अपनी दृष्टि का भी विस्तार नहीं कर सके। हाली ने 
अपना विषय मुस्लिम समाज तक ही सीमित रखा, फिर वे भी 
हिन्दू-समाज की परिधि से बाहर जाने की उदारता न दिखा 
सके । अपनी सीमा मे रहकर हिन्दू-राष्ट्र को उन्होंने जीवन की 
जो सर्फूर्ति दी, अपने भिन्न-भिन्न अवन्ध-काव्यों के द्वारा हिन्दू- 
जीवन के जो रसात्मक सरूप उपस्थित किये, वे अपने क्षेत्र में 
अतुलनीय हैं। हिन्दुत्व की गरिमा ने भारतवर्ष की अन्येतर 
जातियों के प्रति उनके हृदय में कुछ कवित्व शेष न रखा । उनकी 
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समस्त रचनाओं में कुछ सौ-पचास पंक्तियाँ ही ऐसी निकाली जा 
सकती हैं, जिनके द्वारा वे उदार राष्ट्रीयवा की झाँकी ले सके हैं । 
मैथिलीशरण गुप्त में एक विशेषता है। युगधर्म के अनुकूल 
वे एक ग्रहणशील प्रकृति के कवि हैं। वह एक युग था, जब 
राष्ट्रीय नव जागरण में अद्भुत्‌ विद्य,त्‌-सम्वार कर योग देनेबाली 
भारत-भारती में भी त्रिटिश राज्य का अभिनन्दन था और उसके 
बाद भी अन्वय-व्यतिरेक से उसकी प्रशंसा चछती रही । अब 
एक दूसरा समय आया है। राष्ट्र ने अपने जीवन के पिछले 
. अध्याय को पछट दिया और कवि ने भी अपने जीवन को राष्ट्रीय 
दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। गान्धी-सम्पक ने भारतीय 
जीवन में जो परिवत्तन उपस्थित किया, उसकी ध्वनि कवि की 
रचनाओं में भी सुनाई पड़ने रूगी, किन्तु उस ध्वनि में अभिव्यक्ति 
की सखच्छन्दता पूरी तरह नहीं आ पायी। राष्ट्रीय कवि के 
उपयुक्त भावना का विकास, शायद्‌ उनकी प्रकृति को कुछ अन्यथा- 
सा माल्म पड़ता है। उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण में काफी विस्तार 
का अवकाश है। हिन्दुत्व की अन्तर्ज्योति को निष्कम्प रखते हुए, 
राष्ट्रीयवा के नाम पर, भग्वना-सूत्र को बढ़ा के चलने की भ्रवृत्ति 
उनमें आई है, पर प्राचीन वेष्णव-संस्कार तथा नवीन गान्धी- 
सम्पर्क के बीच उनकी जीवन-ग्रकृति परस्पर इन्द्र ही करती रही है । 
,... सैने उपर संकेत किया कि मैथिलीशरण पुरातन बेष्णव-संस्कार 
के पोषक हैं और साथ ही युगधर्म के अनुसार प्रहणशील ग्रकृति 
भी रखते हैं। उन्होंने नवीन काव्य-प्रणाली का खागत किया 
ओर उसमें अपना सहयोग भी दिया, लेकिन यह सब इसलिये 
नहीं कि उनसें युगधर्म के पोषण या उसको अपने साथ छे चलने 
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की मौलिक प्रवृत्ति है, प्रत्युत्‌ यह उनकी समन्वयशील अकृति की 
स्थिति-पालकता है। रहस्यवाद की नवीन धारा ने भी उनको 
कुछ दूर तक ग्रभावित किया, पर उनकी सगुणोपासना की भावना 
ने शायद उस परम तत्त्व में किसी रहस्य को नहीं देखा । आत्म- 
प्रवख्नना की उस सीमा तक वे नहीं पहुंचे, जहाँ अभी बहुत से 
तथाकथित रहस्यवादी कवि पहुँचे हुए हैं। वे वस्तुतः व्यक्ति- 
साधना के कवि नहीं, लोक-साधना के कवि हैं। और ऐसे कवि 
किसी भी साहित्य को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। व्यक्त 
जीवन में व्यक्त सौन्दर्य को देखने की श्रवुत्ति उनमें इतनी 
स्वाभाविक है कि रहस्यवाद तथा गीति-काव्य से अधिक 
झपने प्रबन्ध-कार्व्यों में ही वे अपना आत्म-निरूपण कर 
सके हैं । 

किसी ऐसे पात्र के सम्बन्ध से जिसकी धारणा जन-समाज में 
पहले से स्थिर रही है, कवि की खतन्त्रता बहुत-कुछ छिन जाती है । 
मेघनाद-बध में मधुसूदन दत्त ने रृक््मण के प्रति सद्ित हमारी 
हृढ़ सहानुभूति को छीनकर मेघनाद को देने की चेष्टा की, पर इस 
कार्य में वे सवंथा सफल न हो सके । उर्मिछा के चरित्र के सम्बन्ध 
में रामायणकार ने जिस मोन” का अवरूम्बन किया, उसका चाहे 
जो अथ हो, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि सवज्ञिपृूर्ण उर्मिछा शायद्‌ 
रामायण की अधान नायिका के त्याग, तेज, सतीत्व तथा कष्ट- 
सहिष्णुता से उत्पादित हृदय के भाव में अधिक हिस्सा बंटा लेती । 
उर्मेछा को काव्य की उपेक्षिता समझकर उन्होंने उसकी अपेक्षा 
करनी चाही,छेकिन उनके इस प्रयत्न में जितनी भावुकता थी, उतना 
संयम नहीं । उपेक्षिता उमिंढठा की आँखों की राह, कवि ने अपने 
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हृदय की सारी सहानुभूति को बहा दिया, परन्तु उसको वे छोक- 
कल्याणी न बना सके | इसमें कवि की अनिच्छा और असमर्थता 
दोनों है। राम ओर सीता के अति कवि के हृदय में जो पूजा-भाव 
है, बह इतना कुछ गम्भीर है कि उसकी रक्षा के लिये उन्हे पश्चपात 
करते ही बना है' | उर्मिता और छक्ष्मण के चरित्र का सार- 
सर्वस्व॒ सीता और राम ने खींच लिया है। कवि ने अपनी निरपेक्ष 
प्रकृति का परिचय न देकर उमिला के प्रति अपनी सम्बित भाव- 
सम्पत्ति को नष्ट कर दिया। जिस भावना ने उनको कावज्य-प्रेरणा 
दी, उसने अन्त तक उनका साथ न दिया। इसी कारण कवि ने 
'साकेतः में उर्मिछा को प्रधान स्थान देने की भावुकता तो दिखाई, 
किन्तु उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा वे न कर सके। रामायणवार ने 
रामायण की जो रुपरेखा रखी और उसके भीतर उमिंलछा को 
जितना स्थान दिया, उससे अधिक मैथिलीशरण गुप्त भी उसे न 
दे सके । रामायण के मौन को कवि ने अपने 'साकेत' में व्यक्त 
करना चाहा, किन्तु उस मौन में जो अथंगर्भित तथा मार्मिक साच- 
संकेत था, वह विदग्ध विछाप से भरी साकेत” की सेकड़ों भी 
पंक्तियाँ अभिव्यक्त न्‌ कर सकीं। 'साकेत” की उमिछा जीती है, 


१, इस अभियोग को खय मेथिलीशरण गुप्त ने महात्मा गांधी को 
लिखे गये अपने एक पत्र में खीकृत भी किया था--“सख्य भाव की उपासना 
में दीक्षित दोते हुए भी मानस के राम के समीप मुझे बहुत सावधान रहना 
पडता है | उनकी मित्रता मानो राजा की मित्रता है, जो हाथी पर चढते- 
चढ़ांते शूल्ली पर भी चढा सकती है। इसलिये मुझे उनसे डर लगा रहा है। 
वह अभ्यंस्त संय 'साकेत' में सी नहीं छूटा और मुझे उन्हें प्रभु कहते ही 
बता है 7”. 
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पर जीवन के लिये नहीं, विछाप के लिये। उनके हृदय में उममिला 
के महत्त्व के लिये नहीं, केचछ उसकी करुणा के लिये खान है । 
पाठक या श्रोता भी उर्मिछा के लिये करुणाजन्य सहानुभूति के 
अतिरिक्त कुछ और प्रदर्शित नहीं कर सकते । 
ज्मिला की तरह यशोधरा की विरह-बेदना ने भी कवि के मम 
को व्यथित किया है, किन्तु उसकी अन्तवंदना को भी छोकपक्ष में 
परिव्याप्त कराने में वे पूरे समर्थ नहीं हो सके । व्यक्तिगत जीवन 
के बेदना-दुख से ऊपर, छोक-कल्याण में अबृत्त होने पर, उमिला 
तथा यशोधरा के विषाद का जो महत्त्व होता, वह नहीं हो सका । 
उर्मिछा के विषाद का मूल्य केवल लक्ष्मण ही ओँक, यश्ोधरा के 
आँसू केवल गोतम बुद्ध के उपलक्ष्य से ही निस्द्ृत हों, यह सत्य 
ओर खाभाविक तो है, पर केवछ इतना ही होने से उनका विषाद 
छोक-दृष्टि में बन्दतीय नहीं माना जा सकृता। किसी-किसी स्थरू पर, 
जहाँ यशोधरा ने अपनी वेदना की सीमा से बाहर आकर अपनी 
दृष्टे का विस्तार किया है, वहाँ उसके महत्त्व की प्रतिष्ठा हुई है | 
जाये सिद्धि पावें वे छल से, 
दुखी न हों इस जन के दुख से, 
उपालम्म दू' में किस. सुख से ! 
आज अधिक वे माते ! 
सखि, वे मुझ से कट्टकर जाते ! 
यशोधरा को पति-वियोग का विषाद तो है, किन्तु इस विषाद 
को वह सहाय बना लेती, यदि गौतम चुपके से न जाकर, यशोधरा 
को जगाकर और उससे अनुमति लेकर जाते। इससे उस 
परिययक्ता ग्ृहिणी को सन्तोष होता और अपने पति को जन- 


१७ 


श्ध्द जीवन ओर काव्य 


कल्याण के मांग की खोज के लिये विदा करने का गोरब भी 
प्राप्त होता । 

मिला न हा | इतना भी योग, 

में हँल लेती भेक वियोग। 

देती डन्हें विदा में गाकर, 

भार भेलती गोरव पाकर। 

पहुंचाती में उन्हें सजाकर, 

गये स्‍्क्‍ये वे मुझे लजाकर। 

यशोधरा ने पति-परायणता तथा वट्याग का अपना सर्वोच्च 
महत्त्व, पुत्र राहुल की बुद्ध की सेवा में समर्पित कर दिखा दिया 
है । उसके इस दान से सारी नारी-दु्ूभ निर्बल्ताएँ दब गई हैं । 
मानवता दुर्बलताओं से ही बनी होती है । किन्तु; उर्मिछा को 

केवलछ एक साधारण मानवी के रूप में ही दिखाने के लिये साकेत 
जैसे काव्य के विराद्‌ आयोजन की कोई आवश्यकता न थी। 
उर्सला के आँसुओं की बहुलता ने उसकी दुबछता को बहुत अधिक 
स्पष्ट किया है, परन्तु कवि ने उर्मिछा के विषाद को कहीं-कहीं 
अभिनन्दनीय भी बनाया है। एक बार वियोगिनी डर्मिछा को 
श्रम हुआ कि उसके वीरबूती पति लक्ष्मण. आराध्य राम-सीता 
को वन मे छोड़कर, साकेत चले आए हैं। उस समय उर्मिला 
कहती है-- 

च्युत हुए अहदो ! नाथ, जो यथा, 

घिक ! वृथा हुईं उमिका-व्यथा। 

समय- है: अभी, छा ! फिरो, फिरो, 

तुम न यों यहा: सथर्ग से. गिसे। 


खनन्‍्तख्लेन: श्ह्ट्£ 


प्रभु दयाक' हैं, छोट के मिलो, 
न उनके कुठी-द्वार से हिको। 
उर्मित्म के इस उद्गार ने उसके विषाद को त्यागमय कस दिया 
है। वह कक््मण से इतना ही कहती है-- 
तुम ब्ती' रहो, 
में सती रह । 
खड़ीबोली की इविवृत्तात्मक कविता को अंग्रेजी तथा बंगला 

के ढल्ज पर, अन्तर्भावव्यज्ञक बनाकर, मेथिलीशरण गुप्त ने उसमें 
राक्षणिक वेचित्य, व्यज्ञक चित्र-घिन्यास तथा आध्यात्मिकता का 
पुट देने का काफी प्रयज्ञ किया है। इस प्रवृत्ति के फलखरूप 
उन्होंने कितनी दी गीति-कोन्य के अनुरूप मुक्तक रचनाएँ भी कीं । 
ऐसी रचनाएँ उनकी मग्वृत्ति-विश्वषेष के निदर्शन के लिये ही डी जा 
सकती हैं।... 

निकछ रही है उरसे आह ! 

ताक रहे सब तेरी राह्द। 

चातक खड़ा चोंच खोले है, सपुट खोले सोप खड़ी । 
में अपना घट छिय्रे खढा हु, अपनी-अपनो इमें पढ़ी । 
५२६ नै रे 

“तुम्हारी वीणा हे अनमोक्त । 

है विराट ! ज्सिके दो दबे, 

हैं मसूगोर - ख़्गोलछ। 

इसे बजाते हो तुम जब छों, 

नाचेंगे हम सब भी तब लो, 

चलने दो, न कट्ो कुछ कब को ; 
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यह क्रीडा - कछोर । 
तुम्हारी वीणा है अनमोल ।” 
मेथिलीशरण गुप्त ने अपनी इस भ्रवृत्ति का निर्वाह तथा 
प्रसार, केवल मुक्तक रचनाओं तक ही सीमित न रखकर अपने 
प्रबन्ध-काव्यों के बीच भी किया है। इसका परिणाम यह 
हुआ कि उनके ग्रबंध-काव्यों में प्रबंध-विधान की शिथिलुता तो 
स्थान-स्थान पर बनी रही, पर गीति-रूप अभिव्यक्तियाँ में काव्यत्व 
चमक उठा है। 
बेदने ! तू भी भली बनी। 
पाई मेंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। 
अरी वियोग-समाधि अनोखी, तू क्या ठीक बनी । 
अपने को, प्रिय को, जगती को देखूँ खिंची-तनी । 
५८ ५८ ५ 
सजनि, रोता है मेरा गान। 
प्रिय तक नहीं पहु च पाती है डसकी कोई तान ।! 
ऐसी उक्तियाँ कवि की सर्वथा सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूछ 
नहीं मानी जा सकतीं । प्रबन्ध के असज्ञ-सूत्र में रहती हुईं भी ऐसी 
उक्तियाँ अपना« खतज््त्र महत्त्व रखती और कबि के रहस्यवादी 
युगधर्म के निर्वाह का समर्थन करती हैं। मैथिलीशरण गुप्त, , 
हरिओध की भाँति, न तो पूर्वांभिमुख है. और न पंत की तरह 
पश्चिमाभिमुख ही । वे हिन्दी-काव्य की अनेक श्रवृत्तियों के मध्य 
की हलक तथा हिन्दी-पाठकों के बीच सर्वाधिक छोक-प्रिय 
कवि हैं । ह 


माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा 


श्री माखनछाल चतुर्बदी भारतीय आत्मा! हिन्दी के रहस्यो- 
न्मुख राष्ट्रीयवाबादी एक सफल कवि हैं। उनकी अलुभूति गहन 
है और कल्पना विशद्‌ । किन्तु उनमें अभिव्यक्ति की कछा का 
बड़ा अभाव है | अभिव्यक्ति, कछा का अन्तिस रूप हे ओर इस 
रूप की रक्षा के लिये अभिव्यक्ति को मूल अनुभूति के साथ 
सामझस्य रखना पड़ता है। भारतीय आत्मा' की प्रकृति, काफी 
संवेदनशील होने पर भी, अपनी अभिव्यक्ति में जटिल है | उनकी 
साधारण-से-साधारण उत्तियाँ भी किसी रूपक के आवरण में 
व्यक्त हुई हैं । उनकी प्रकृति में वृत्तियों की एक निष्ठा है और इसी 
कारण, उनकी अनुभूतियों में, परिस्थितिगत कुछ विलक्षणता के 
अतिरिक्त, अन्यथा व्यतिक्रम नहीं सिल्ता । 

“भारतीय आत्मा! की काव्य-प्रकृति में ऐन्द्रिक उत्तेजन की मात्रा 
पर्याप्त है; और इसी कारण उनकी सार्मिकता में शक्ति का समन्वय 
हो जाता है। उनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्र-प्रेम का ही तत्त्व 
पाया जाता है, किन्तु अपनी राष्ट्र-विषयक अनुभूति को व्यक्त करने 
के छिए जिस आसादिकता तथां सरलता की आवश्यकता कवि को 
होती है, वह दुर्भाग्यवश्ञ उन्हें प्राप्त नहीं । माखनछाछ चतुर्वेदी के 
“जीवन के क्रियात्मक पक्ष पर दृष्टि रखने से, उनकी रचनाओं को, 
उनके व्यक्तित्व की प्रष्ठभूमि का सबछ आधार मिलता है । उनकी 
वाणी में शक्ति और सजीवता मात्म पड़ती है। इतना होने के 
साथ ही यदि उनकी वाणी अभिव्यक्ति का कोई दूसरा रूप ग्रहण 
करती, तो उनकी रचनाओं को महत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त होती । उनके 
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व्यक्तित्व के सम्बन्ध से जिस शक्ति का उदय होता है, उसके कारण 
उनकी अभिव्यक्ति के दोष ग्रद्यक्षतः कुछ ढँक-से जाते हैं । 

भारतीय आत्मा! ने रहस्यवाद के ढड़ की भी कुछ रचनाएँ की 
हैं। पर बे प्रायः प्रणय-मूलक ही हैं। रहस्यवाद की परिपाटी के 
अनुसार उनके आराध्य इस जगत के नहीं, बाहर के हैं ; किन्तु ऐसे 
आराध्य अधिकतर कल्पना-सद्षेत्र में ही रहते आये है । अपने आराध्य 
के प्रति कषि ने हृदय की जिस गम्भीरता का परिचय दिया है, उससे 
पता चलता है कि उनका आराध्य छोकोत्तर नहीं, हृदय के निकट 
का ही ओर छोकिक है। जो अपनी अकृति से अधिक भावुक 
तथा मार्मिक होते हैं, वे अपनी मानसिक वृत्तियों को किसी दूर के 
केन्द्र-विन्दु के साथ उलझा नहीं सकते । भारतीय आत्मा” अपनी 
सारी संभावनाओं के साथ रहस्यवाद की सीमा के भीतर नहीं 
अँट सके, उन्हें उससे बाहर आना पड़ा । राष्ट्र के रमणीय स्वरूप 
ने उनके चिन्तन तथा कल्पना की रचनात्मक श्रवृत्ति को प्रेरितकर, 
उनके आराध्य को ऊपर से नीचे उतार दिया और वह आराध्य 
सूक्ष्म से हृदय जगत में आ गया । 

भारतीय आत्मा! की राष्ट्रीय्ता सीसित है, जेसा कि वह होती' 
भी है; किन्तु उनकी राष्ट्रीय कविताओं में भावनाएँ गहन हैं। 
कहीं-कहीं राष्ट्रीय स्वरूप के साथ अध्यात्म-बोध का समन्वय कर 
देने से उनकी रचनाएँ अपनी अथ-भूमि को स्थिर नहीं रख सकी 
हैं; उनमें नवोत्यित काव्य-पद्धति का मूलभूत प्रतिक्रिया-स्वरूप 
वेचिज्य प्रदर्शन की अबूत्ति तो नहीं पाई जाती, लेकिन अपनी 
अभिव्यक्ति को सामान्य अनुभूति के स्तर से ऊपर उठाकर दुसुखढ़ 
सामना के साथ ले सप्वःसथप्पित करने की चेष्टा करते पाये जाते 
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हैं। इस कारण जहाँ-तहाँ उनकी रचनाओं की अन्वीति-रक्षा 
नहीं हो पाती । अनुभूति से प्रेरित जो रक्तियाँ खड़ी होती हैं, 
वे प्रकाशित होते-होते अस्फुट ही रह जाती हैं। अपनी अनुभूति 
की व्यंजना को गूढ बनाने के लिये आध्यात्मिक उपल्क्षणों के 
प्रयोग की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। कचि का हृदय स्वभावतः 
सरल तथा सरस है, परन्तु रहस्योन्मुख गवृत्ति के कारण उनकी 
अभिव्यक्ति जटिल हो जाती है। रहस्य-सावना को ही काव्य 
का प्रधान विषय सान लेने का यह परिणाम हुआ कि काव्य का 
तत्त्व स्वाभाविक भावनाओं में केक्दित न रहकर, कल्पित भावनाओं 
से पोषित होने छझगा । भारतीय आत्मा' में देश-भक्ति का तत्त्व 
जितना स्वाभाविक है, उतना ही आध्यात्मिक तत्त्व भी, छेकिन 
दोनों के समन्वय ने उनकी अभिव्यक्तियों को आवश्यकता से 
अधिक दुर्वोध कर दिया है। रहस्यवाद के अन्तगत आनेवाली 
रचनाओं में, कवि ने प्रतीक पद्धति के अनुसार, वाचक के स्थान 
पर लक्षक पदों का प्रयोगकर, अन्योक्ति का अवल्म्बन लिया 
है ओर इस प्रकार अप्रस्तुत कथन के द्वारा देश-भक्ति की 
सहज मार्मिकता तथा भावुकता को दुरूहता के हाथों समर्पित कर 
दिया है । 

सामान्य रूप से कक्ता-मात्र जनता के मर्म को स्पश्े कस्ने- 
वाली होती है, परन्तु छोक-हृदय के विचार से राष्ट्रीय कबिताओं 
का दायित्व उससे भी अधिक है। जनमत को अपनी ओर 
अभिमुख करने के लिये साधारणत: दो ही उपाय काम में छाये 
जा सकते हैं--बछ और प्रतीति। बढ-अयोग के द्वारा जनमत 
को अनुकूछ बनाना राज-विधान के अन्तर्गत माना जा खकता है; 
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पर प्रतीति के पथ से छोक-हृदय को अपनी ओर आकर्षित करना 
कवि का कर्म है। राज-नियम शरीर की चेष्टा पर प्रतिबंध छगा 
सकता है, किन्तु कवि अपनी प्रतीति-पद्धति के अनुसार शरीर- 
चेष्टा के मूल में रहनेवाली अन्तप्रेरणा को ही विमुत्र अनुकूल कर 
लेता है। राष्ट्रीय कविताओं का मूह, राष्ट्रीय भावनाएँ हैं। 
अभिव्यक्ति के बहुत-से दोष भावनाओं की गम्भीरता में डूब-से 
जाते हैं। काव्यत्व से हीन राष्ट्रीय रचनाओं ने भी जनता के 
हृदय पर अतिष्ठा पाई है। आज से ३०-३५ वर्ष पहले भारत- 
भारती' ने राष्ट्रीय जगत्‌ में जो जाग्रति उत्पन्न की, वह अतुछनीय 
है; किन्तु काव्यत्य की कसोटी पर 'भारत-भारती' पूरी नहीं 
उतरती । झण्डा-गान ने भी राष्ट्रकर्मियों के हृदय में अपू्य 
उत्साह की सृष्टि की है, पर राग या स्व॒र के बछ पर उस गान को 
भले ही दीर्घायु प्राप्त हो जाय, हीन काव्यत्व या च्युत-पद्‌-विन्यास 
उसे स्थायी काव्य-साहित्य में कभी स्थान न पाने देगा । जन-हुदय 
को जाग्रत, सशक्त तथा अनुप्रेरित करना ही राष्ट्रीय कविताओं 
का लक्ष्य है। यदि कवि के हृदय में अनुभूति की सचाई हे, 
मनोवेग स्वाभाविक है, तो छंद-शासत्र के उल्टे-सीधे नियम उसे 
अपने छक्ष्य तक पहुँचने में बाधा नहीं दे सकते। मार्मिक 
राष्ट्रीयवा-परक कविताएँ समीक्षक की मनोदशा को भी गुण-दोष 
के विवेक से हटाकर श्रद्धोत्कष की स्थिति में छे आती हैं। यही 
प्रतीति की पद्धति है। भारतीय आत्मा की राष्ट्रीय कविताएँ 
इतनी गस्भीर तथा जटिल हैं कि उनकी प्रतीति तो दूर रही, बोध 
भी एक समस्या है। यदि ग्रतीति की सरढू तथा सरस पद्धति 
पर वे रचनाएँ करते, तो उन्हें अधिक हृदयग्राह्म बना सकते | 
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केवछ किसी प्रकार बोधगम्य हो जाने पर ही कविताओं की 
साथकता नहीं मानी जा सकती । 
जीवन के आनन्द, प्रेम, विछास आदि पक्षों की ओर भी कवि 

अनुप्राणित-से दिखाई पड़ते हैं, किन्तु प्रकृति की सरल गम्भीरता ने 
इस ग्रवृत्ति को दबा दिया है। जहाँ उन्होंने अपनी प्रवृत्ति की 
रक्षा की है, वहाँ रचनाओं में खाद आ गया है, पर जहाँ उन्होंने 
अपनी लछोकिक प्रणयातुभूति या बेदना को सांत के क्षेत्र से 
बाहर निकालकर अनन्त को अर्पित किया है, वहाँ वे एक गहन 
कवि हैं । 

आह ! गा उठे, हेमाब्वरछ पर तेरी हुईं पुकार--- 

बनने दे तेरी कराह को परसों की इंकार । 

ओर जवानी को चढ़ने दे बलि के मीठे द्वार, 

सागर के घुलते चरणों से उठे प्रक्ष इस बार--- 

अन्तस्तरू से अतल-वितल को क्यों न बेघ जाते हो * 
अजी वेदना-गीत, गयन को क्‍यों न छेद जाते हो ? 
कवि की प्रेरणा प्रकृतिगत है, भाव खाभाविक है, किन्तु हृदय 

के परिचित तथा ज्ञात पक्ष को अपरिचित तथा अज्ञात की ओर 
निर्दिष्ट कर देने से उसकी वेदना का घनतव कम हो गया है । 
गगन को छेदने की शक्ति उसमें मले ही आ गयी हो, पर उससे 
हृदय को छेदने की क्षमता नहीं दिखाई पड़ती | अग्रस्तुत-विधान 
या रूपक की प्रवृत्ति ने किसी मार्मिक दृश्य-विधान की भी हृदय 
'से कुछ दूर रखकर ही, उपस्थित किया है। कवि का एक मित्र 
कारावास से मुक्त हो गया है और उसकी प्रेरणा तथा खागत में 
कबि की पंक्तियाँ हैं-- 
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तुम बढ़ते ही चले, मदुलूतर जीवन की घड़ियाँ भूले, 

काठ छेदने चके, सहस-दुलू की नव पंखड़ियाँ भूले । 

मनन्‍्द पवन सन्देश दे रहा, हृदय-कछी पथ हेर रही; 

उड़ो मधुष, नन्‍्दुन की दिशि में, ज्वालाए घर घेर रहीं; 

'तरुण तपस्वी' आ, तेरा कुटिया में नव-स्वागत होगा; 

देव ! तुम्हारे चरणों पर फिर मेरा मस्तक नत होगा। 

भारतीय आत्मा! ने प्रेम को ही काव्य का भ्रेरक तत्त्व माना 

हे। छोकिक प्रेम, उनके ऑसू में वियोग से विदग्ध होकर, 
उच्छवसिर्त हुआ है । कवि में प्रकृति को देखने की भावुकता- 
पूण दृष्टि है, पर रहस्यवादी आवरण के कारण उसका विस्तार नहीं 
हो सका। 'सतपुड़ा शेर के एक झरने को देखकर” उनकी कल्पना 
में जिस सौन्दय की सृष्टि हुई, वह ऐसी है-- 

किस निर्मरिणी के धन हो, पथ भूछे हो किस घर का ? 

है कोन बेदना बोछो, कारण क्‍या करुणा खर का ! 

प्रेम-साधना के समय हृदय में, प्रेम का प्रबल उद्वंग होने के 
कारण, वाणी मे अपूर्ब मार्मिकता आ जाती है। कुछ कुटीरे 
यमुना तीरे', ऑसू” आदि रचनाएँ, अपेक्षाकृत कम दुर्बोध होने 
के कारण, सरस हुईंहै। 'खीझमई मनुहारः में कवि ने अपने 
प्रेमी को बड़ी उत्कण्ठा के साथ झाँका, किन्तु यह वरदान भी 
उसको शाप के मूल्य पर ही श्राप्त हुआ। 
किन ब्रिगड़ी घड़ियों सें काँका 
तुझे भाँकना पाप छुआ, 
अछा लमे, वरदान निगोड़ा 
मुक पर आकर शाप हुआ | 
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जाँच हुई, नस से सुसणडत्क 
तक का व्यापक नाप छुआ; 
अगणित बार समाकर भी 
छोटा हूं, यह सनन्‍्ताप हुआ | 
अरे अशेष ! दोष को गोदी 
तेरा बने बिछोना-सा; 
आ मेरे आराध्य | खिछा लूँ 
में भी तुझे खिलोना-सा। 
ब्रह्म और जीव--अशछोष या शेष के प्रसज्गञ को उपस्थित कर 
देने के कारण, इस कविता का आध्यात्मिक बोध बहुत महत्त्वपूर्ण 
है ; परन्तु लोकिकता का सम्बन्ध अक्षुण्ण न बना रहने के कारण 
उसकी रमणीयता का हास तथा अथ दुर्बोध हो गया है। पुष्प 
की अमिछाषा! उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। उस कविता में 
भावना तथा कछा की दृष्टि से कोई उल्छेखनीय बात नहीं, पर 
कवि के हृदय में जो अनुभूति की सचाई है, वह बढ़ी मार्मिकता के 
साथ व्यक्त हुईं है। कवि की कासना है-- 
चाह नहीं, में छरबाला के गहनों में गूँथा जाऊं, 
चाह नहीं, प्रेमी-माला में बिध प्यारी को छलूचाऊँ, 
चाह नहीं, सम्नारों के झव पर हे हरि, ढाल्मा जाऊं, 
चाह नहीं, देवों के सिर पर चढू, भाग्य पर इ्लाऊ, 
मुझे तोड़ केना वनमाछी ! उस पथ में देना तुम फेंक, 
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक । 
प्रत्येक कवि की काव्योपयुक्त प्रतिभा, अपनी समस्त शक्ति के 
साथ, एक ही समय में विकसित नहीं होती । अधिकांश कवियों 


“न दवैद जीवन ओर कान्य 


के जीवन में यह बात देखी जाती है कि उनकी प्रकृति का 
अधिकांश पक्ष उनकी काव्य-कलछा के साथ सम्बन्ध नहीं रखता । 
उनकी प्रकृति अपनी अर्जित शक्ति को किसी दूसरे क्षेत्र में व्यक्त 
करने के लिये तत्पर रहती है। कुछ समय के बाद जब उनकी 
काव्य-प्रेरणणा को, जीवन की किसी विशिष्ट परिस्थिति के कारण 
गक्ति मिलती है, तब उनकी सारी प्रकृति काव्य-भावना को ही 
सबल करती है। ऐसी दशा में उनका काव्य उनके सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का सरूप प्राप्त कर लेता है। 'भारतीय- 
आत्मा” में भावुकता अपार है, और शायद इसी अपार भावुकता 
के कारण उनकी परिधि कभी-कभी इतनी विस्ती्ण हो जाती है 
कि उनके पाठक या श्रोता सहसा उसमे उत्तीर्ण नहीं हो पाते । वे 
कट्टर राष्ट्रवादी है ओर वाणी तथा क्रिया में अपनी सारी प्रकृति 
का सामझस्य रखनेवाले हिन्दी के गिने हुए कवियों में वे प्रमुख हैं । 
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स्व० जयशडूर प्रसाद! मानव-भावनाओं के एक मार्मिक कवि 
हैं। जीवन के सुख-दुख, दृ्ष-विषाद, आश्ञा-निराशा का बहुत ही 
सुन्दर चर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। काव्य-विधान में 
नयी-नयी उद्धावनाओं की शक्ति उनकी अद्भुत्‌ है। काव्य-जगत्‌ 
में प्रसाद ने क्रान्ति की ; किन्तु उस क्रान्ति में तेज नहीं, प्रताप था। 
प्रसाद सें क्रान्ति के सन्देश को सुनाने की प्रेरणा थी, पर उसके 
सम्नवाछन की क्षमता नहीं । क्रान्ति के लिये जिस भावुकता के 
प्रसार की आवश्यकता होती है, उसके लिए उनकी स्थिर बुद्धि 
तेयार न थी। वे जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखते थे, उससे 
क्रान्ति की मनःस्थिति बन भी नहीं सकती थी। अपनी ऐसी 
मनोदशा से वे सन्‍्तुष्ट थे, यह कहना भी शायद उनके साथ न्याय 
न करना होगा। बाह्य जगत्‌ के जीवन-सब्बष को देखते हुए भी 
वे आँखें बचाकर अपने मार्ग पर चलते रहे। जहाँ उनमें एक 
ओर कवि-सुछुमभ भावुकता थी, वहाँ दूसरी ओर दाशेनिक 
गाम्भीय और संयम भी । यही कारण है कि भावुकता में डूबे 
रहने पर भी वे उसकी धारा में प्रवाहित मे हो सके । 
एक खस््री-हृदय की कितनी प्रेम-सन्तप्त, निराश्ामयी वाणी है-- 

आह ! वेदना मिछी विदाई; 

मेंने अमवश जीवन - सद्धित 

मधुकरियों की भीख छुटाई। 

छल-छल थे सन्ध्या के श्रमकण 

आँसू - से गिरते थे प्रतिक्षण 
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मेरी यात्रा पर छेती थी--- 

नीरवता अनन्त अँगढ़ाई । 

श्रमित स्व॑श्त को सधुसाया में 

गहन विपिन की तरु छाया में 

पथिक, डनींदी श्रुति में किस ने 

यह- विंहाग की तान उठाई ? 

छगी सतृष्ण दीठ थी सबकी 

रही बचाये फिरती कब की 

मेरी आशा आह बावली 

तूनें खो दी सकऊ कमाई 

चढ़कर मेरे जीवन - रथ में 

प्रणण' चल रहा अपने पथ में 

मैंने निज दुर्बल पद-बछ पर-- 

उससे हारी होड़ छगाई। 
एक निराश नारी-हृदय की जीवन-यात्रा का यह एक चित्र हे । 
उसके हृदय में प्रेम की जो आशा थी, जीवन-भर मधुकरियों की जो 
भीख एकत्र हुईं थी, वह सब आशा की प्रवन्चना से छुट गयी ! जहाँ 
से उसे सब-कुछ मिलने की आशा थी, वहाँ विदाई में उसे वेदना 
ही मिली । इस करुणा-प्रावित चित्र में प्रसाद ने, अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार ही, दाशनिकता का रंग भी चढ़ा दिया है। थके हुए 
स्व॒प्नों की मधुर माया के बीच गहन विपिन में किसी पथिक ने 
विहाग की तान तो छेड़ी ही, जीवन-याज्ना में प्रछकय के साथ होड़ 
छगाकर प्रसाद ने मानवीय आकांक्षा को अपने स्थान पर ही रखा। 

जीवन के विषाद पर ये भी कितनी मार्मिक पंक्तियाँ हैं-- 
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लिर्कर कौन बहुत बह खाकर 
विछल्ताता. ठुकरात्य फिरता, 
खोज रहा है श्यान घरा में 
कपने ही चरणों में गरिरता | 
किसी हृदय का यह विषाद है, 
छेडो मत यह छस्र का कण है; 
उत्तेजित कर मत दोड़ाओ, 
करुणा का यह थका चरण है। 
प्रसाद का आँख, विरह या उसकी स्मृति का एक बहुत ही 
मार्मिक गीति-काव्य है। आँसू की मार्मिकता तक हृदय को 
पहुँचाने मे एक लम्बी यात्रा करनी पड़ती है। इसका कारण यह 
है कि अ्रसाद ने विरह के आल्म्बन को इस जगत्‌ का अलक्ष 
आधार नहीं दिया। प्रथ्वी से आकाश, नीचे से ऊपर तक, 
अणु-परमाणु में, ग्रह-नक्षत्र में, सवत्न आलम्बन की सत्ता को मिला 
दिया है। ज्ञात को अज्ञात बनाने या कम-से-कम उसे बहुत 
दूर तक उड़ा ले जाने की कल्यना अवश्य की गई है। अज्ञात के 
साथ हृदय-सस्बन्ध स्थापित करना केवछ कठिन ही नहीं, 
अस्वाभाविक भी है। ज्ञात के विरह में जो मार्मिकवा छक्षित हो 
सकती है, वह अज्ञात में नहीं। जाँसू में विरह का जो वर्णन 
जीवन के जितना ह्वी निकट है, वह उतना ही मसार्मिक हुआ है 
ओर जो सामान्य हृदय की पहुँच के बाहर जा पड़ा, उससे 
आध्यात्मिक खाद भले ही मिले, हृदय को ससतछू पर चलकर 
भावों का सार समन्वय नहीं मिल सका है। आँसू की रचना भी 
मानसिक उठ ग॒ की अवस्था में हुई जान नहीं पड़ती है। उद्वेग- 
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काल में मनुष्य की भावनाएँ इतनी गहन तथा दूरारुढ़ नहीं हुआ 
करतीं। जब चित्त पर से बेदना का भार हल्का हो जाता है, 
केवल उसकी स्मृति बनी रहती है, तब उस बेदना की बिवृत्ति में 
जीवन के सुखसय क्षण की झाँकी भी मिल जाती है। ऐसी 
स्थिति में ठोक से परछोक तक की हृदय-यात्रा कराने में थोड़ी 
सफलता मिछ सकती है। जीवन को काव्य में समाविष्ट कराने 
की यही अवस्था है। 

मानव जीवन - बेदी पर 

परिणय है विरह-मिलन का, 

खछख - दुख दोनों नाचेगे, 

है खेल आँख का, मन का। 

2९ र श( 

चेतना - छह न॒ डठेगी, 

जीवन - समुद्र थिर होगा; 

सध्या हो सर्म प्ररुय को, 

विच्छेद मिलन फिर होगा। 

जीवन के सुख-दुख, मिलन-पविरह पर दार्शनिक दृष्टिकोण से 
विचार करना, मानव हृदय की परवशता है । 
योवन, प्रेम, चुम्बन, परिरम्भण आदि विरास-पक्ष की ओर 

भी प्रसाद की दृष्टि गई है ओर प्रकृति के क्षेत्र में कलियाँ की मन्द 
मसुसकान, समीर की लपक-झपक, चन्द्रमुख पर शरद्घन का 
अवगुंठन, वसन्‍्त की मधुवर्षा, झूसती मादकता, छज्जा की छालिमा' 
आदि के द्वारा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। प्रसाद 
' के प्रकृति के सानव-सापेक्ष्य रूप को ही लिया ओर हृदय की 
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भावनाओं के अनुसार उसकी गति-विधि का वर्णन किया है । 
अपनी दाशनिक प्रवृत्ति के कारण प्रसाद प्रकृति को निरपेक्ष सचा 
नहीं दे सके, किन्तु प्रकृति के जिस रूप को उन्होंने वण्य माना, 
उसकी सद्भगति का निर्वाह किया। उनकी अनूमूति में मनोनिवेश 
तथा आत्म-सम्वेदन है। नारी-रूप तथा भाव के वर्णन में प्रसाद 
ने बड़ी सहदयता दिखाई है। उनके हृदय में जो अ्रणयानुभूति 
थी, उसकी व्यख्जना की है, किन्तु अपनी प्रकृति से गम्भीर, संयत 
तथा बुद्धिवादी होने के कारण छोकिक भावनाओं को अध्यात्मवाद 
के आवरण में दूरारूढ़ कर दिया है। यही कारण है कि अपने 
अन्तर्जगत को अभिव्यक्त करने के लिये उन्होंने रीति-काढीन 
कवियों से अन्यथा, पार्थिवता के साथ बहुत कम सम्बन्ध रखा। 
अप्र-कथा से उनको अनुराग था, पर इस कोंछाहछ-भरे संसार 
में नहीं, अनन्व तथा सांत के मिलन-स्थछ, शक्षिविज, में, जहाँ की 
निजनता में, सागर की रहर, आकाश के कानों में, विश्वल प्रेम- 
कथा कहती हॉ-- 
ले चछ वहाँ झुलछावा देकर 
मेरे नाविक! धोरे- धीरे 
जिस निर्जन में सागर-रूड्री 
अम्बर के कार्यों में गडद्टरी 
निश्चल प्रेम-कथा कहती हो 
तज कोछाहल की अवनी रे । 
कामायनी का अणयन असाद्‌ के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखता है। मानव-भावनाओं का यह एक गहन काव्य है । 
अद्धा या रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को कल्याण-मार्ग से 
१८ 
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निर्विशेष आनन्द-धाम तक पहुँचाती है और इड़ा या व्यावसा- 
यात्मिकाबुद्धि कर्म-जाल में फँसाकर जीवन को अन्तिम ध्येय तक 
पहुँचाने में वाधक होती है। वेदिक आख्यानों के आधार पर 
मानव-संस्कृति के विकास का यह एक रमणीय वृत्त है। शेव मत 
के आनन्द-तत्व पर इस काव्य की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा की गई, 
किन्तु इसकी अन्तरद्ध व्याख्या तथा विवरण में कवि ने कोई एक 
निद्चित मर्यादा नहीं रखी। कामायनी में विराट कल्पना, 
अगाध दाशनिकता तथा सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विशेषताएँ हैं। 
भावनाओं के विवेचन की श्रवृत्ति प्रसाद का मुख्य शुण हे। 
चिन्ता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, छज्जा आदि में तदनुगत 
भावनाओं का विशद्‌ विश्लेषण किया गया है और घटनाक्रम को 
अग्नसर होने के लिये बहुत कम गति मिली है, परन्तु इसके 
उत्तराद्ध में ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्त, संघर्ष आदि में भावना-विकास प्राय: 
मन्द हों गया है और अपेक्षाकृत घटनाक्रम कुछ गतिशील हो चला 
है। काव्य के अन्त में इच्छा, ज्ञान तथा कर्म अर्थात्‌ हृदय, 
बुद्धि तथा कर्म के सामंजस्य का विधानकर कवि ने मानव-जीवन 
को एक निश्चित मर्यादा दी है, परन्तु अपनी रहस्यात्मक अवृत्ति 
के कारण कामायनी में सर्वत्र कौकिक आधार नहीं रखा जा सका 
ओर इसी कारण, आँसू की तरह ही, हम इसमें समन्वित प्रभाव 
की एकरूपता कहीं-कहीं नहीं पाते। बेदिक भराष्यवार सायण 
के अनुसार--कामगोत्रजा श्रद्धा नामषिंका'--अ्रद्धा काम-गोत्र की 
बालिका है ओर इसीलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी 
कद्दा जाता है। कवि ने श्रद्धा के महत्त्व की श्रतिष्ठा के अनुकूछ 
अपने काव्य-प्रन्थ का नामकरण भी कामायनी” किया, किन्तु इड़ा 
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के योग से जो कर्म-विधान दिखाया, वह यदि श्रद्धा के सहयोग 
से भी दिखाया जाता, तो जीवन का सौन्दर्य अधिक उद्भधासित 
हो उठता । 
श्रद्धा के साथ प्रथम मिलन के समय मनु ने जिस मधु-सिक्तः 
वाणी का गुंजार सुना, उसका वर्णन यह है-- 
'कोन तुम ? संझति-जलनिधि तीर 
तरंगों से फरकी मणि एक, 
कर रहे निर्जेल का चुपचाप 
प्रभा की धारा से अभिषेक ! 
मधुर विशभ्ान्त और एकान्त-- 
जगत का उछलछ्ाऊ्का ड्ुआ रहस्थ, 
एक करुमामय झन्‍्दर 
ओर चबनत्बरू मन का आलस्य 
छना यह मनु ने मधु गुआार 
मघुकरी का-सा जब सानन्‍्द, 
किये प्रुख यचीचा कम समान 
प्रथम कवि का ज्यों उन्दर छन्द ; 
एक मिटका - सा छगा सह, 
निरखने छगे छुठे - से, *"कौन--- 
गा रहा यह उन्दर संगीत 
कुत्‌हछ रह न सका फिर मोव । 
इड़ा के अथम दर्शन के समय कवि ने उसका वणन इस 
अकार किया है-- 
बिखरीं अछकूके ज्यों तक - जाल 
वह विश्व मुकुटसा उज्ज्वरूतम शशिखयदढ सब्झ्य था स्पष्ट साल 
दो पथ पकाक्ष चपक से दृग देते अनुराग विराग ढाल 
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गुंजरित मधुप से मुकुल सहृझ वह आनन जिसमें भरा गान 
वक्षस्थख पर पुकत्र घरे संखति के सब विज्ञान ज्ञान 
था एक हाथ में कर्म कलश वछधा जीवन रस सार लिये 
दूसरा विचारों के नम को था मधुर अभय अवलूम्ब दिये 
त्रिबली थी त्रिगुण तरज्रमयी, आलोक वसन किपटा अराल 
चरणों में थी गति भरी ताल । 
भारतीय संस्कृति के प्रति ममत्व का भाव प्रसाद की एक 
विशेषता है। कामायनी की रचना इस भाव के प्रद्शन का ज्वलन्त 
उदाहरण है, छेकिन इसके पूर्व भी उन्होंने अपने कई नाटक तथा 
सुक्तक रचनाओं द्वारा भारतीय अतीत की झाँकियाँ ढी हैं। 
अपनी मर्यादा से बाहर जाने पर उन्होंने बुद्धिवाद की विगहंणा 
की है और पूंजीवाद से उत्पादित वेज्ञानिक सभ्यता के कारण 
मानव-जीवन में जो विश्वृद्धछता-सी आ गई है, उसका विरोध 
किया है। आरम्भ से अन्त तक प्रसाद भारतीय भावनाओं के 
शक अतिनिधि कवि रहे हैं, परन्तु उनके प्रतिनिधित्व का दह्ढ 
सबंत्र कवि के अजुरूप ही नहीं रहा, स्थान-स्थान पर बे स्पष्ट 
बिचारक के रूप में उपस्थित हो गये हैं। 


सर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 
सूयकान्व त्रिपाठी निराला! सिद्धान्त के विचार से अद्नेतवादी 
हैं और ऐसे विषयों का अध्ययन-मनन भी उनका अच्छा है, पंरे 
यह रूप उनके विचारक का है। कवि-रूप में निराछा इतने कट्टर 
सेंद्धान्तिक नहीं ठहरते | त्रह्म और जीव के विवेचन के समय 
कर्विताओं में निराला के आयः हंत रूप ही दृष्टिगोचर होते हैं, 
किन्तु उनका वास्तविक रूप भी समय-समय पर खानुभूतिमूछक 
रचनाओं तथा अपने काव्यगत पत्रों की ओट में श्रकट हुआ है । 
ब्रह्म आनन्द-खरूप है, छेकिन जीव को भी आनन्‍्द-खरूप बन 
जाने मे जीवन की रसात्मक साथंकता श्राप्त नहीं हो सकती | 
पत्नव॒टी-प्रसंग में निराला ने लक्ष्मण के सुख से इस विषय का 
स्पष्टीकरण कराया है । 
छधाघर की कला में अंशु यदि बनकर रहूँ 
तो अधिक आनन्द है 
अथवा यदि होकर चकोर कुमुद नेश गन्ध 
पीता रहूँ उछथघा इन्दु-सिन्धु से बरसती हुई 
तो छल मुझे अधिक होगा ! 
ईंसमें सन्देद नहीं, 
आनन्द बन जाना हैय हैं, 
झ्रेयस्कर आनन्द पाना है, 
वस्तुतः गुड़ बन जाने से द्वी गुड़ का मिठास नहीं मिल 
सकता । जींव यदि अहं ब्ह्मास्मि हीं रटता रहें, तो उसे साधना 
का सुंख प्राप्ति नहीं हो सकता। काव्य का जो मूल तत्त्व हंदये 
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की रागात्मक विभूति है, उसका सामझजस्य अ्व तवाद के साथ नहीं 
बेठता। अपनी सेड्धान्तिक शुष्कता को हटाकर निराला ने हृदय 
की भावुकता का अपनी रचनाओं में स्थान-स्थान पर परिचय 
दिया है, किन्तु सर्वत्र ऐसी बात नहीं पायी जाती। उनके 
गीतों में भावानुभूति का क्षेत्र अल्यनग्त सीमित हो गया है। 
कहीं-कद्दीं दाशैनिक तत्त्वों को हृदयग्राह्म रूप देने की चेष्टा 
बिल्कुछ नहीं की गई है। पश्लवटी-प्रसंग में ही इसके अनेक 
उदाहरण हैं। जेसे-- 

छनो भाई, 

जिस प्रकार व्यष्टि एक धरती है सृह््म रूप 

वेंसे ही समष्टि का भी 

सूक्ष्म भाव द्वोता है । 

रहते आकाश में हैं 

प्रकृति के तब सारे बीज । 

ओर यह भी सत्य है कि, 

प्रकृति के तीनों गुण सम तब हो जाते हैं, 

हमारे जीवन के भीवर जो जीवन है, खण्ड में जो अखण्ड है, 

उसका वणणन एक समस्या है। इस समस्या के कारण हमारे 
अहं-बोध की चेतना वास्तव से अवास्तव की ओर हमें छे चलती 
है। साधना-विहीन जीवन में वह अवास्तव केवल अवास्तव ही 
बना रह जाता दे, उसकी प्रतीति के द्वारा हमारे हृदय की रागिनी 
तन्मय नहीं हो पाती । वह एक गृढ़ तथा साध्य विषय की तरदद 
हम्सरी बोधजृत्ति को चब्बर तो कर देता है, पर तप्त नहीं कर 
सकता। निराला की कविता में हृदय-योग्र की अपेक्षा सस्तिष्क- 
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योग का आधिक्य है। बुद्धि-वत्त्व की प्रबढता के कारण ही 
उनऊी कविताओं में विचारों की इतनी सघनता रहती है कि वे 
आय: दुर्वोध-सी छगती हैं। निराछा एक भावुक कवि की 
अपेक्षा तार्किक, विचारक तथा दाशनिक ही विद्येष हैं। 

निराला के गीतों में रहस्यात्सक भावनाएँ अपनी अधानता 
रखती हैं, किन्तु उनके सब गीत ऐसे ही नहीं। कोई-कोई गीत 
तो परोक्ष की अपेक्षा अल्यक्ष जीवन के साथ ही अधिक सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं। आध्यात्मिक चिन्तन प्रवछ रहने के कारण उनके 
साधारण गीत भी किसी-न-किसी रहस्य-भावना से अनुप्राणित 
माल्म पड़ते हैं। उनके कुछ गीत प्रार्थना-परक हैं. और कुछ 
तथ्य-निरूपक । गीतों के आल्म्बन कहीं अमूत्त हैं. ओर कहीं 
मूत्त। मूत्त रूप में आदिशक्ति माँ के अति कबि की पूजा-बुद्धि 
अधिक जागरित है। हुआ श्राद प्रियवम तुम जाओगे, ुम्हीं 
गाती हो अपना गान, व्यथ में पाता हूँ सम्मान, प्रिया के प्रति, 
“नयनों में हेर प्रियें आदि गीतों तथा अन्य कविताओं में आल्म्बन 
का खीत्व ही नहीं, कामिनीत्व भी झलकता है| 

निराछा के चित्त पर वष्णव पदावलियों का संस्कार भी जाग्रत्‌ 
है। छौकिक प्रणय-मूछक वासना को छोकोत्तर भाव के सूल्य पर 
अभिव्यक्त करना निश्चय ही आत्म-प्रवद्ँना है । वेष्णव पदावल्ियों 
में भी छोकिक तथा अवेध प्रणय-बासना की कमी नहीं है, परन्तु 
वहाँ आध्यात्मिकता का संस्कार आरोपित कर उससे शक्ति-अहण 
किया जाता है। जीव को जहा की ओर अपनी चित्तवृत्ति को 
लगाये रखने के लिये जिस दीत़ मनोवेग की अपेक्षा की जादी दे 
बह परकीया के अवेध प्रेम में ही सम्भावित माना गया है। श्रुवि 
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ने भी--तं॑ च जारमिव--परपुरुष के मिलने में ही उत्कट आकर्षण 
वी स्थिति मानी है। पति-पत्नी का वेध प्रेम उतना उन्मादकर नहीं 
होता, जितना उन्माद ब्रह्म को प्राप्त करने कें लिये पर्याप्त माना 
जा सकता है। खामी विवेकानन्द ने अपने 'भक्तियोग' में वेष्णव 
पदावलियों की अवेध प्रणय-भावना की आध्यात्मिक साथकता 
बताई है। उनके मतानुसार आयः भक्तगण भगवद्मेम का वर्णन 
करने के लिये मानवी भ्रेम-भाषा का व्यवहार करते हैं। मूर्ख छोग 
इस वर्णन को नहीं समझते। जड़-दृष्टि से देखने के कारण इसे 
वे समझ भी नहीं सकते। भगवद्मेमी को पति-पत्नी के प्रेम से 
सन्तोष नहीं होता; क्योंकि बेसा प्रेम यथेष्ट उन्मादकर नहीं होता । 
इसलिये बह अवेध (परकीय) प्रेम-भाव ग्रहण करता है ; क्योंकि वह 
अलमन्‍्त प्रबढ होता है। अवध प्रेम की अवेधता उसका रक्ष्य नहीं 
होती | इस प्रेम की प्रकृति यह है कि वह जितना ही रोका जाता 
है, उतना ही उम्र हो जाता है। पति-पत्नी का स्वकीय प्रेम वध 
होने के कारण अवाध है। उसमें बाधाएँ और विज्न नहीं हैं । 
इसी कारण भक्त कल्पना करता है कि मार्नों एक बाढिका अपने 
प्रियतम परपुरुष पर आसक्त - है, परन्तु उसके माता-पिता और 
स्वामी इस अवैध श्रेम के विरोधी हैं। इस भ्रेम में जितनी ही 
वाधाएँ डाली जाती हैं, उतना ही वह प्रबल भाव धारण करता 
जाता है। विवेकानन्द ने अवध प्रेम की अबल्ता को ही 
भक्ति के राग का मापदण्ड माना, उसकी अनेतिकता के अनौचित्य 
को न्याय्ये नहीं माना। निराछा के गीतों तथा शीषक-युक्त 
कविताओं में मानवोचित प्रेम-भाषा का बड़ा उस्सुक्त व्यवहार 
किया गया है, किन्तु कवि के हृदय पर वेष्णव पदावली का संस्कार 
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तथा मुक्त छनन्‍्द का प्रचलन श्रायः एक ही समय वथा एक ही 
प्रवृत्ति के कवियों के द्वारा हो जाने के कारण कुछ पाठकों ने 
दोनों को अन्योन्याश्रित समझ ढिया और उन्हें मुक्त छन्द में 
'रचित शुद्ध इतिबृत्तात्मक तथा वर्णनात्मक कविता में भी रहस्यवाद्‌ 
का भ्रम हुआ। छनन्‍्द ओर कुछ नहीं, रूय के आधार पर ही 
“टिका हुआ नाद-विधान है। मुक्त उन्‍्द में भी जबतक रूय का 
अतिबन्ध माना ही जायगा, तबतक उसे मुक्त--सभी बन्धनों से 
मुक्त--नहीं माना जा सकता। केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि पुराने बन्धन की जगह नये बन्धन की व्यवस्था कर दी 
गई । 

निराछा की प्रसिद्धि का अधिकांश श्रेय उनकी नह हन्द- 
व्यवस्था को है। भिन्न-तुकान्त कविताएँ पहले से ही रची जा 
रही थीं ओर संस्कृत का प्रायः सारा काव्य-साहिलय ऐसा ही है, 
पर मुक्त छन्‍्द्‌ की रचना में निराला ने अपने अद्भुत साहस तथा 
विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। जुही की कली' शायद्‌ 
'डनकी इस प्रकार की पहली रचना है। इस कविता में उनका 
मनोवेग जिस तीत्रता के साथ व्यक्त हुआ है, उससे स्वभावतः 
ही उसमें श्रुति-मधुरता उत्पन्न हो गई है। छन्द्‌ में यथासम्भव 
लय के अनुशासन की चेष्टा की गई है, किन्तु उनका अनुशासन 
'इतना कठिन है कि साधारण गायक या पाठक के लिये वह व्यर्थ 
साहो जाता है। छय या राग के अनुशासन से कविता को 
दीर्घायु प्राप्त होती है। निराछा एक अच्छे गीत-कबि हैं, किन्तु 
यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि शास्त्रीय दृष्टि से वे एक 
ग्रीति-कवि की अपेक्षा गीतिकार ही अधिक हैं । 
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मुक्त उन्द या स्वृंठन्द छन्‍्द का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ 
निराछा के ऊपर है ओर ज्ञायद इसी कारण कवि ने हिन्दी पाठकों 
के सम्मुख स्वच्छन्द छन्‍्द को लेकर उपस्थित होते समय मस्तिष्क 
में तक॑ तथा हृदय में साहस भर लिया है। ढन्‍्दों के नये विधान 
को देखकर ही घबड़ाने या चिन्ता करने की जरूरत नहीं होती। 
यदि नये उन्द कवि की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने में विशेष 
सुविधाजनक हा, तो उनका ओचित् सिद्ध किया जा सकता है। 
उन्द-विधान में परिवत्तंन होने पर समीक्षक को भी अपना 
इृष्टिकोण बदरूना आवश्यक है, अन्यथा उससे न्याय की आशा 
कम दी रहेगी। व्यवस्थापक के अनुसार ही विचारक को अपनी 
समीक्षा का निर्वाह करना पडढ़ेगा' । निराछा ने अपने ऊपर दो 
भार ढिये हैं--विधान बनाना तथा उसके अनुसार चलना। 
नीविश्वाश्न की दृष्टि में यह अभियोग्य स्वेच्छाचार है। ऐसी 
'ख्िति में कवि के साथ समीक्षक का दायित्व भी बढ़ जाता है। 
सममात्रिक सांद्यानुप्लास के सम्बन्ध में विश्लेष कुछ कहना नहीं ; 
क्योंकि इसके लिए निराला को हिन्दी के छक्षण-अन्थों की अनुमति 
मिली हुई है। मुक्त छन्द में उन्होंने दो ढंग की रचनाएँ की हैं--- 
'एक विषम-समात्रिक सांदानुआस तथा दूसरा विषस-मात्रिक 
अंयानुआसद्दीन या पूरा स्कच्छन्द छन्‍्द । इसी दूसरे प्रकार की 
रचना सें काफी विलक्षणता हे। प्राचीन गुरुढम से उत्पन्न प्रति- 
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२८४ जीवन ओर काव्य 


क्रिया ने निस्‍्संदेह कवि को एक नवीन पथ का निर्मोण करने तथा 
उस पर चलने की प्रेरणा दी, किन्तु इसके साथ ही प्राचीन गुरुडस 
से परिचालित बेदिक संस्कृत के मंत्र-शछोकों ने ही--जिनकी 
पंक्तियाँ खच्छन्द छन्‍्द्‌ की तरह ही विषमं-मांत्रिक तथा अंतद्यानु- 
प्रासहीन हैं--उनकी ग्रतिभा के उपयोग का निदेश किया । इस 
प्रकार निराला का खच्छन्द छन्‍्द भी प्राचीन गुरुड्म के प्रभाव- 
क्षेत्र से बाहर का नहीं। केवछ इतना ही कि वदिक संस्कृत 
साहिल में जो पद्धति आप तथा मंत्रपूत मानी जाती थी, उसको 
निराछा ने अतिक्रिया के आवेग तथा अपनी विलक्षण प्रतिभा के: 
साथ हिन्दी में उपस्थित कर दिया। निराला को इसका श्रेय 
अवश्य मिलना चाहिए। उनके विचार से किसी भी प्रकार का 
नियम बँध जाने से कविता कदापि मुक्त-छन्द नहीं हो सकती । 
मुक्त छन्‍द तो वह है, जो छन्द की भूमि में रह कर भी मुक्त है । 
यह सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपने मुक्त छन्द के लिये भी 
( प्राचीन गुरुड्म के ) छन्द की भूमि में रहने की बात॑ मांनी है । 
अपने खच्छन्द छंन्‍्द में उन्होंने एक और प्रणाली रखी है, जिससे 
कविता के किसी चरण का विराम अंत में ही न मानकर बीच में 
भी स्थिर कर दिया जाता है। जेसे-- 

ज्योतिर्मय चारों ओर 

परिचय सब अपना हीं ! 

स्थित में आनद्‌ में चिरकाल 

जाल-मुक्त । ज्ञानांबुधि 

वीचि-रहित । इच्छा हुई रश्टि की, 

प्रथम तरंग वह आनंद-सिध्ु में 


अन्तर्दर्शन स्द४ 
प्रथम कंपन में संपूर्ण बीज सृष्टि के, 
पूर्णता से खुला में पूर्ण उश्टि-शक्ति ले, 
ब्रिगुणात्मक रचे रूप, 
विकसित किया सन को, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंचमृत, 
रूप-रस-गंघ-स्पर्श, 
शब्दुज संसार यह, 
वीचियाँ ही अगिनित झ्ुचि सच्चिदानंद की। 
यह सच है कि किसी भाव या विचार की पूर्णता का संबंध 
'डसके वाक्य-विन्यास के ऊपर निर्भर करता है और यह आवश्यक 
नहीं कि ऐसी पूर्णता चरणांत में ही समझी जाय । निराला के पहले 
भी दो-एक कबि ने ऐसे मध्य-चरण विराम का प्रयोग किया है । पूर्ण 
विराम का ऐसा प्रयोग केवल व्यर्थ नवीनता ही नहीं, अत्युत्‌ छय 
की गति का वाधक भी है। खन्‍्छंद छंद में इतनी सुविधा तथा 
स्वेच्छा तो है ही कि जहाँ पाया वहाँ चरण तो समाप्त कर दिया | 
फफिर इस ग्रकार के प्रयोग का कुछ ओचित्य नहीं माछ्स पड़ता । 
निराछा की अ्तिभा बहुमुखी हे। मुक्तक रचनाओं के 
अतिरिक्त तुलसीदास” की प्रबंध-कल्पना भी उनकी प्रतिभा की 
चओतक है। जीवन में केवल प्रेम-गीत को द्वी महत्त्व न देकर 
उन्होंने विधवा, भिक्षुक तथा इछाहाबाद के पथ पर पत्थर वोड़ती 
हुई मजदूरनी की चिता भी रखी है। उनकी 'सिस्छुक' कविता 
में मिखारी का बड़ा स्मणीय विंब-अहण किया गया है। 
चह जआता--« 
दो दृक कलेजे के करता पछताता पथ पर जआाता। 
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पेट पीठ दोनों मिल कर हैं एक, 

चल रहा लकुटिया टेक, 

सुद्दी भर दाने को--भूख मिटाने को 

मुँह फटी पुरानी कोली को फेछाता-- 

दो दूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 

साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फेलाये, 

बाएँ से वे मलते हुए पेट को चलते, 

ओर दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाये । 

कवि ने जगत्‌ और जीवन की वास्तविकता का संस्पश कर 

समाज के दक्ित तथा उपेक्षित पक्ष के श्रति अपनी सहानुभूति 
प्रदर्शित कर श्रतिभा का सदुपयोग किया है। भिक्षुक के वर्णन में 
मार्मिकता का भाव अपूर्व है ओर इसके साथ ही उसके करुणा- 
जनक रूप का बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। कवि ने अपनी 
रचनाओं में यथाथंता को निर्वासित नहीं किया है। प्रयोजन के. 
अनुसार उनके अंतजंगत्‌ से वास्तविकता उद्भूत हो उठी है॥ 
जागो फिर एक बार', महाराज शिवाजी का पत्र' आदि रचनाओं 
से उनमें जातीय महत्त्व की रक्षा तथा वीरत्व की प्रतिष्ठा का भाव 
पाया जाता है। निराछा को नई-नई उद्भावनाओं का उन्मेष है 
और उनको गति देने की भी यथेष्ट क्षमता है। उनके काव्य की 
एक मर्यादा हे। उनके जीवन सें व्यक्तित्व-बोध का तत्त्व जिसः 
रूप में छक्षित है, वह उनकी काव्य-रचना में भी प्रतिफलित है । 


जनादनप्रसाद झा हिल 


जनादन्प्रसाद झा 'द्विज” खानुभूतिमूछक करुणा के एक मार्मिक 
कवि हैं। अपनी तरक भावुकता को वाह्य प्रकृति की शुष्कता तथा 
संयम के नियंत्रण के भीतर रखने की उन्हें अपूव क्षमता भी है । 
वेदना उनके जीवन का सार-सवंख है । उनकी वेदना जीवन की 
शुद्ध वेदना नहीं, बल्कि उसमें जीवन के बिछास का आकर्षण है। 
अपने विरह-दुख को हृदय के भीतर पालनेवाली प्रतिप्राणा नारी 
की तरह वे अपनी वेदना को आध्यात्मिक आवरण देकर सुख की 
सांस लेते हैं। उनकी वेदना जीवन की शाश्वत भावना है ओर 
किसी भी आकांक्षा की पूर्ति से उसका शमन नहीं हो सकता-- 

अमर वेदना ही हो मेरे 

सकर छसों का मीठा सार। 
अपनी वेदना को अमरता का विशेषण देकर अपनी काव्य- 
साधना के साथ-साथ उन्होंने उसे आत्म-साधना का भी विषय 
बना रिया है। टिज की वेदना कविता में आत्मप्रबंचना के रूप 
में नहीं देखी जा सकती । वेदना या पीड़ा ही उनका मूल काव्य- 
द्रव्य है और उसके स्म्रति-स्पद से ही उन्हें काव्य-प्रेरणा होती है--- 

पुछक, कंपन की खा रूदु चोट 

सिहर उठते प्राणों के वार। 
साहिय-साधना के क्षेत्र में द्विज व्यक्तिवाद की प्रधानता का 
समर्थन करते हैं और शायद इसी कारण वेयक्तिक अनुभूवियों के: 
साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं समझते । यह सच है कि 
“झत्पेक व्यक्ति की अंतव त्तियाँ खतन्‍्त्र हुआ करती हैं और के 
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इतनी जटिल होती हैं कि उनके आधार पर सहसा किसी सावभोम 
नियम की संस्थापना कर छेना असंभव हे,” किंतु इसके साथ 
विज के कवि को यह भी मानना पड़ेगा कि शुद्ध वेयक्तिक 
अनुभूतियाँ ही काव्य के रूप में रसग्राह्म नहीं हो सकतीं। यदि 
कवि अपनी अलुभूतियों की समानता अपने पाठकों तथा 
श्रोताओं के साथ स्थापित न करे, तो केवल व्यक्ति-बेचित्र्यवाद से 
काव्य की रचना नहीं हो सकती। कवि की अलुभूतियों का 
जिस सीमा तक साधारणीकरण किया जा सकता है, उसी सीमा 
तक वे रस-ग्राह्म] बन सकती हैं। प्रद्मक्ष जीवन की विचित्रता को 
काव्य में समाविष्ट करना उचित नहीं माना जा सकता। किसी 
की प्रकृति का कोई अड्भत्‌ मैनोवेज्ञानिक वेचित्रय शास्त्रीय पद्धति 
का अपवाद ही हो सकता है, सर्वमान्य नियम नहीं | साहित्य या 
काव्य-साधना में व्यक्ति को कोई अड्भत्‌ व्यतिक्रम उपस्थित करने 
का अधिकार नहीं। वह अधिक-से-अधिक अपनी प्रवृत्ति के 
अनुसार जीवन के किसी मार्मिक पक्ष को छेकर, अपनी वेयक्तिक 
विशेषता के कारण उसके पद्‌-विन्यास या प्रणाली पर ही प्रभाव 
डाल सकता है। काव्य के रूप में मानव-प्रकृति की किसी ऐसी 
विशेषता का ही प्रतिपादन किया जा सकता हे, जो विरल तो हो, 
पर विचित्र नहीं । विशेषता सदा विरल होती है ओर इसी तरह 
चचित्य भी विरल ही होता है, किंतु विशेषता जीवन के राग-तत्त्वों 
का समन्वय रखकर चलती है ओर वेचित्य केवछ हमारी जिज्ञासा- 
वृत्ति को प्रेरित करता है। राग-तत्त्व से ही काव्य-रचना होती 
है, जिज्लासा-बृत्ति के छिये उसमें कोईे अवकाश नहीं रह जाता। 
“आज चारों ओर आशा-निराशा, हष-जिषाद, मिलन- 


अन्तदर्शन र्दह 
विच्छेद, सफलता-असफलता आदि के भीषण इन्द्र चल रहे हैं 
ओर प्रत्येक वर्ग का पूवपक्ष पराजित होता जा रहा है, उत्तर पक्ष 
को विजय मिलती जा रही है ।? इसी कारण शायद ह्विज के 
जीवन में आनन्द की सृष्टि नहीं हो सकती। विषाद वबस्तुतः 
आरम्भ से ही उनकी कविता का पोषक तत्त्व बनकर रहता आया 
है और आज भी बह वही है, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि 
जीवन के एक हीं स्वरूप के प्रति दृष्टि रखने के कारण ट्विज का 
काव्य-क्षेत्र बहुत संकी्ण हो गया। जीवन में सत्य का प्रयक्ष 
पराजय कोई असंभाव्य घटना नहीं, किंतु अंतिम रूप से उसको 
पराजित करना निम्वय ही असंभव है। यदि जीवन में सत्य की 
सत्र प्रत्यक्ष विजय ही होती जाती, तो असदय का पहला पकड़कर 
कोई विजय का स्वप्त ही क्‍यों देखता ! द्विज प्रत्यक्ष के आग्रह्दी 
हैं। वे जीवन के उस आध्यात्मिक स्वरूप को देखने का कष्ट नहीं 
करते, जहाँ पराजय का कुछ पता नहीं, केवछ विजय ही विजय 
है। वे जीवन और जगत्‌ में दुःखों के अस्तित्व की उपेक्षा न 
करनेवाले कवि हैं, जो आशावाद का मोह न छोड़कर भी 
निराशावादी बनते हैं । 
सुख और दुःख या आनन्द या विषांद की भिन्न-भिन्न सचाओं 
के सम्बन्ध में बंदांतिकों में भी मतभेद रहता आया है। कोई 
दोनों को निद्य और शाश्वत मानता है और कोई एक के अमाच 
में दूसरे की स्थिति। यदि आनन्द ओर विषाद दोनों की 
सत्ताएँ शाइवत मानी जायें, तो किसी भी कारण उनके अस्तित्व 
का बाघ नहीं हो सकता। परिस्थिति के अनुसार वे न्‍्यूनाधिक 
डो सकती हैं। द्विज अपनी प्रवृत्ति के अनुसार जीवन सें विषाद- 
१५९ 
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तत्त्व को विशेष महत्त्व देते हैं, पर आनन्द-तत््व का बाघ नहीं 
करते। विषाद उनकी कविता का पोषक तत्त्व भी तभी तक 
रह सकता है, जबतक वे अपनी काव्य-प्रेरणा के लिये उसमें से 
ही आवश्यक आनन्द उपाजित न कर छे। छोग वेदना से रोते 
हैं, किन्तु इस प्रकार रोने में भी उन्हें आनन्द न मिले, तो वे अपने 
रोने के ऋ्र को कुछ देर तक भी न चछा सकगे। आनन्द के 
बिता उनके कवित्व॒ की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकतीं। यदि 
जीवन में वे आनन्द-तत्त्व की सत्ता किसी रूप में भी न मानते 
होते, तो अपनी कविता के सम्बन्ध सें ऐसा विचार न रखते कि 
रुदनशील अवृत्ति की इस प्रधानता के कारण उनकी काव्य-कढछा 
में एकांगिता आ गई है। इस एकांगिता शब्द से ही यह संकेद 
मिलता है कि जीवन में केवछ रुदनशीलछ ग्रवृत्ति ही नहीं होती, _ 
बल्कि उसका कोई दूसरा पक्ष भ्री होता है। कोई भी कवि 
छोक-जीवन की समस्त सामान्य भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकता। द्विज से भी हम ऐसी आशा नहीं रख सकते | 
अभाव की पूजा तथा अपनी वेदना की विवृति में विशेष 
अनुरक्त रहने के कारण द्विज्ञ प्रकृति के भाव की पूजा करने में 
समर्थ न हो सके | जैगत्‌ में अभाव कुछ नहीं, भाव की सत्ता 
सर्वत्र पाई जाती है। दाशनिक बाघ की तरह अभाव भ्राव की 
सत्ता के विनाश का द्योतक नहीं हो सकता। जीवन की अपूर्णता 
जिस सीमा तक सट है, अभाव भी उसी सीसा तक सत्य माना 
जम सकता है, कित्तु जब जीवन अपनी सारी अपूर्णताओं को 
रखते हुए श्री जीबत ही रहता है, तब भाव अपने अम्भाव की 
- ख्थित्रि के रूप में सी भाव क्‍यों न बना रहे! द्विज अपने सुख-दुःख 


हू क 


भत्तदशव देदे रे 


की अपेक्षा रखकर द्वी अकृति का वर्णन करनेवाले कवि हैं, प्रक्रति 
को मुख्य आहंबन के रूप में प्रहष कर चलनेवाले कवि नहीं | 
जीवन की संगति के अनुरूप ही अकृति के ऊपर अपने सुख-दुःख 
को आरोपित करने की प्रवृत्ति प्रायः हिन्दी-कर्चियों की ही रही 
है। ऐसे कवियों की वेदना का क्षेत्र भी रति-भाव के ही अन्तर्गत 
रहता आया है। हज करुणा के कवि हैं ओर इसी कारण 
पिरही या विरहिणी की तरह अकृति को थी केवल विरह-हांत 
रूप में ही देखने की आवश्यकता समझते हैं। उनकी करुणा में 
वेयक्तिक जीवन को प्रधान स्थान प्राप्त है। उसमें न तो अखण्ड 
मानवता के छिए स्थान है और न ग्रकृति को ही अपनी सारी 
विभूतियों के साथ अंटठने की जगह। संस्कृत के कवि भवभूति 
ने काव्य में करुणा को नो महत्त्व दिया, उसके भीतर उन्होंने 
अकृृति को भी अपनी सीमा में प्रतिष्ठा दी, किन्तु छ्िज की कवि- 
प्रवृत्ति में विषाद इतना घनीभूत है कि वह अपली छाया के 
अतिरिक्त जगत्‌ में दूसरी कोई सत्ता नहीं देख सकती। उत्तकी 
सारी रचनाओं में जिन दो-चार स्थर्का पर आयास या अनायास 
भाव से प्रकृति के वर्णन हैं, बहाँ प्रकृति को अपने खतन्‍्त्र रूप की 
मर्यादा नहीं मिली है। अपने हृदय की पूर्व प्रतिष्ठित वेदुना की 
प्रबछुता व्यद्धित करने के लिये द्विज ने ऋरक्ृति के विदँसते स्वरूप 
में सी उपहास का ही अवसाद पाया है-- 

चवस के इच इससे तारों का 

छिपा छुआ  उपहास, 

फेंक रहा सुझ निराधार को 

रठानि-अंवछ के पास | 
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नियति का केसा निठुर विधान ? 
दूंढ़ने चले कहाँ परित्नान ? 
शायद उनके जीवन में कभी प्रकृति को भी खान प्राप्त था, 
पर अब उनका जीवन-उपबन उजड़ गया है और उपबन के 
उजड़ने के बाद ही उनके काव्य-देवता ने उसमें प्रवेश किया-- 
कलियों का योवन बीता, 
अलियों के भाग बिलाये ! 
मेरे उजड़े उपचन में 
तब हो तुम हंसते आये! 
कवि के जीवन में जब तक प्रकृति ऋगार करती थी, तब तक 
उनका कवित्व मोन था। प्रकृति का शगार हटते ही उनके 
जीवन में विषादमय उस परम तत्त्व ने अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त 
की। प्रकृति के उस पुराने साहचय ने भी कवि के जीवन में 
कोई राग उत्न्न नहीं किया, श्रत्युत्‌ उससे उनको मादक संवेदना 
ही मिली-- 
किसकी यह छवि, किसका सिगार ? 
मिल रहा पुनः किस सधुऋतु का 
जीवन-उपवन को यह हदुलार ! 
पा किस नव आशा से हुलास, 
खिल पड़ा प्रणय का मुकुछ मोन ! 
स्ख्ति के निकंज में कूक उठी 
यह तवड़प-भरी कोकिका कौन ! 
किसकी साँसें यों सिहर- 
करतों मादकता का प्रसार ? 


अन्तर्दशन २६३ 
छख-स्वप्ों का यह अमर छोक 
निरखूं अब किससे नयन छोन ? 


|. 


मेरा. प्यारा सोमाग्य-सूर्य 
छिप गया, हुआ में ज्योति-हीन । 
पर, उसको ही यह मधुर याद 
फिर कोन दिलाता बार-बार ! 


पाकर खीता हैं सतत, कभी 
खोकर पाऊगा क्‍या न हाय ? 
भय है, यह मेरा मिलन आज 
फिर शाप विरह का पा न जाय ! 


क्या करूँ ! छिपा सकता न ओर 
इस “छाया-नट! से हृदय-हार ! 
द्विज के विषाद में वेयक्तिकता का अधिक समन्वय रहने के 
कारण सूफियों की-सी विरह-वेदुना की एकनिष्ठता तो आ गई 
है, परन्तु एकनिष्ठता का निर्वाह करते हुए जीवन के विविध 
रसात्सक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गईं। उनकी झोली 
छोटी है, बेभव का अधिक भार उठा सकने की उसमें समथंता 
नहीं । प्रकाश की भीख माँगते उनको अंधकार ही मिलता है, 
किन्तु प्रकाश माँगने की आकांक्षा तो दूर नहीं होती। अपनी 
अनुभूति तथा अन्तध्वनि को आत्म-म्राधना के अनुरूप अमि- 
व्यक्त कर सकने की कवि में यथेष्ट क्षमता है। विषाद-तत्त्व को 
अपनी काव्य-साधना का विषय बनाकर करुणा का इतना चेभव 
बिखेरनेवाला हिन्दी में कोई दूसरा कवि नहीं। ह्विज अपनी 
सीमा में एक बहुत ही मार्मिक कवि हैं। 





सुमित्रानन्दन-पन्‍्त 


सुमित्रानन्दन पन्‍त आधुनिक युग के हिन्दी कवियों में प्रकृति 
की रमणीयता पर मुग्ध होनेवाले सब से अधिक भावुक कवि हैं । 
बचपन से दी प्रकृति का उन्मुक्त साहचर्य प्राप्त ररने के कारण 
उनको प्रकृति के नाना व्यापारों में अपनी कवि-सुलूम अन्तर ष्टि 
से काम लेने की अच्छी समर्थता मिली है। जीवन के अनेक 
अवसर पर, विविध प्रसंग पर प्रकृति के जो चित्र-विन्यास उन्होंने 
अपनी रचनाओं में उपस्थित किये हैं, वे हिन्दी काव्य-जगत में 
अपूब और रमणीय हैं, लेकिन प्रकृति को देखने के लिये सदा 
उन्‍होंने अपनी एक ही अन्तदृ ष्टि से काम नहीं लिया। प्रकृति 
के विविध स्वरूपों में सर्वत्र और सर्बदा अपनी भावनाओं की 
अभिव्यक्ति का पूरा-पूरा ,सामखस्य नहीं मिल सकने के कारण, 
उन्हेंने प्रकृति के निश्चलऊ रूप का मानवीकरण भी कर दिया है। 
कहीं-कहीं मानवीकरण के अश्रस्तुत विधान की ओर अधिक 
आंकषिंत रहने से प्रस्तुत की भ्राकृत व्यक्लना दूरारूुढ हो गई दै। 
कंवि जब प्रकृति में अपने ऐन्द्रीय प्रणयोद्वार तथा मनोउलुकूछ 
सौंदर्य-रचना की कल्पना करता है, तब हेत्वाभास के आधार पर 
प्रकृति को भी उसी स्तर पर छाने की चेष्टा करता है। चाँदनी 
पर कवि के उद्वार हैं-- 
नीके नस के शतदकर पर 
व्ट बडी शारदहासिनि, 
सहु करतऊ पर शशिमुख धंर 
नौरव, अनिमिष एकाकिनि ! 


जल्त्तदर्एन २६४ 
तह स्वप्न जड़ित नत चितवन 
छू लेती अग-जग का सन 
श्याम कोमर अंक चितवन 
लहरा देती जग - जीवन ! 
५८ ८ रन 
दिन की आभा दुलडिक बन 
जायी निश्चि निर्त शेन पर, 
वह छवि की छुई - सुई - सी 
रूदु मधुर लाज से मर-मर। 
# है. हु 
दूसरे प्रसक्ष पर चाँदनी के ही सम्बन्ध में वे कहते हैं--- 
जग के दुख - देन्य - शयन पर 
यह रुना जीवन बाला 
रे कब से जाग रही, वह 
आँसू की नीरव माला ! 
पीछी पड़, दुर्बछ, कोमछ, 
रूदा देद - लता कुम्दकाई 
विक्‍सना, छाज्ञ में किपदी--- 
सांसों में ऋन्‍्य - समाई। 
रे स्कान, अँय रंग, योवल 
चिर मुक्त, सजर नत खितवन ! 
जग के दुख से जर्जर डर 
बस रत्युमओेष अब जोवन !! 
जहाँ कहीं उन्होंने प्रकृति को मानवीकरण से निरपेक्ष होकर 
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चित्रित किया, वहाँ बहुत ही रमणीय दृश्य-विधान उपस्थित हो; 
गया है-- 
पावस - ऋतु थी पर्वत-प्रदेश ; 
पल-पल परिवत्तित प्रकृति-वेश । 
मेखछाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्त हडग-छमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निभ महाकार ; 
“जिसके चरणों में पछा ताल 
दर्पण - सा फेला है विशाल !! 
गिरि का गोरव गाकर भर्‌भर 
मद से नस-नस उत्तेजितकर, 
मोती की छड़ियों से छन्दर 
भरते हैं कागसरे निर्मर । 
गिरिवर के डर से डढ-डठकर 
उच्चाकांक्षाओं - से तरुवर 
हैं काँक रहे नीरव नेभ पर, 
अनिमेष, अटछ, कुछ चिन्तापर 
“जड़ गया, अचानक, लो, भूचर 
फड़का अपार पारद के पर ! 
रव-शेष रह गए हैं निर्भर ! 
है दृट पढ़ा भू पर अम्बर ! 
धंस गए धरा में सभय शाल ! 
उठ रहा छुआ, जल गया ताल ! 


अन्तदंशन रह ड- 


न्‍-्यों जलद-पान में विवर-विचर $ 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल ! 

पंत ने प्रकृति में एक शक्ति तथा रहस्य को देखा है। उनके 
चर्णन में सूक्ष्मा तो है, किन्तु प्रकृति के व्यापार का वर्णन 
अग्रस्तुत-विधान की साम्य-भावना के आधार पर हुआ है। 
अकृति के विविक्त खरूप की सर्वन्न महत्त्व न दे सकने का कारण 
उनकी कवि-सुलूम भावुकता ही है। फिर भी वे सर्वाधिक 
प्रकृति-प्रेमी कवि हैं। 

पंत को सारी-रूप के प्रति सहज आकर्षण है। भोग्य-रूप में 
नारी का साधारणव: सौन्दर्य-विधान किया जाता है और पूज्य 
रूप में उसका महत्त्व-विधान। माठ-छुख से वशद्ित रहने के 
दुर्भाग्य का निराकरण करने के लिये, उनके कवि ने बालिका बनकर 
माँ से स्नेह-संछाप किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी 
अनेक रचनाओं में सखियों तथा सजनियाँ के साथ हिल-मिलकर 
भावनाओं की कोमल्ता आाप्त की है। नारी-रूप के अति अधिक 
आकर्षित होने का कारण वासनात्मक प्रणयोद्वार की खाभाविक 
अभिव्यक्ति के अतिरिक्त अपनी भावुक तथा कोमछ अकृति का 
सामंजस्य रखना भी साहस पड़ता है। किसी प्रवन्ध-विधान के 
अन्तगंत असद्जग्ाप्ररूप से स्तियोचित '-अभिव्यक्तियाँ जितनी 
स्वाभाविक हो सकती हैं, उतनी मुक्तक रचनाओं में नहीं । 
कविता के समग्र रूप को नारी की अभिव्यक्ति के रूप में उपस्थित 
करना और वह भी पुरुष रचयिता होकर, उनकी कवि-प्रकृति की 
स्त्रेणता ही प्रमाणित करता है। पंत ने कोमछता के आग्रह से 
ही ऐसा किया है। 
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पंत की गीति रचनाओं में अनुभूति की तीत्रता उतनी नहीं 
पाई जाती, जितना उनमे कल्पना का प्रसार है। गीति काव्य में 
कवि की अनुभूति तथा मनोनिवेश ही प्राण-स्पन्द्न करता है। 
कवि की भावुकता अपने कल्पना-सूत्र को कभी-कभी इतना अधिक 
विकसित कर देती है कि कहीं-कहीं उनकी रचनाएँ, कुछ ज्यादा 
पानी मिले शरबत की तरह, नीरस भाद्यम पड़ती हैं। क्षणिक 
तथा क्षीण अनुभूति को भी कल्पना के वितान पर चढ़ा-बढ़ाकर 
रमणीय बना देने की कछा पंत मे अद्भुत है, किन्तु अपनी इस 
कछा के साथ-साथ यदि वे अपने हृदय को भी छेते चलते, तो 
चास्तव में पंत के रूप में हिन्दी को एक अपूब कब प्राप्त होता । 

राष्ट्रीय नव जागरण ने भी पंत के चित्त को प्रभावित किया, 
लेकिन उनकी रचनाओं में इसका कोई जाग्रत्‌ खरूप लक्षित नहीं 
होता। प्रकृतिवाद की एकनिष्ठा को क्रमशः अग्रसर करते हुए 
जब वे मानवतावाद की सीमा पर जा पहुंचे, तब कुछ छोग कहने 
छगे कि पंत साम्यवादी-सा विचार रखने ढछगे हैं। बस्तुतः कोई 
कवि न तो गांधीवादी होता है और न साम्यवादी। कवि-रूप 
में वह किसी भी वाद” के साथ स्पष्ट, सम्बन्ध रखकर अपने काव्य 
की मर्यादा का निर्वाह नहीं कर सकता। पंत का ध्यान देश के 
उन दीन-हीन कृषक-श्रमज्ीवियों के दशा-वर्णन पर आकर्षित हुआ 
है। कवि के नाते यह स्वाभाविक ही है। काव्य के अन्तर्गत 
विभिन्न शाखा-पद्धतियों के रूप में जितने वाद” चल रहे हैं, उनसे 
झआुक्ति पाकर राजनीतिक वार्दों? से प्रभावित हो प्रवादी बन जाना, 
किसी भी कवि के लिये शोभनीय महीं माना जा सकता। 
मानवता के हित-विचार से अपनी काव्य-रचना के दृष्टिकोण में 
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वस्तु-विन्यास का कुछ दिशा-भेद करना, असह्ृत नहीं है। पंत 
ऐसे ही एक कवि हैं। मानवता की पुकार पर द्रवित होना कवि 
का धर्म है। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व ने कवि के चित्त पर जो 
मुद्रा अद्धित की, वह बापू के प्रति” स्पष्ट हो गई है । गांधीवाद 
तथा साम्यवाद दोनों की परिणति प्रायः एक ही छक्ष्य-बिन्दु पर 
होती है, भेद है केवल प्रक्रिया और दृष्टिकोण का । पंत ने अपनी 
सहजभाचुकता के अनुसार मानवता के परित्राण की कामना की 
है। मेरी समझ से पंत की आध्यात्मिक तथा आस्तिक बुद्धि 
साम्यवाद को विदेशी आवरण मे अपने सम्मुख उपस्थित न होने 
देगी। युगांत तथा युगवाणी की रचना के पहले से ही पंत को 
मानवता में समानता का भाव आ गया था। उनकी रचनाओं 
के अध्ययन से यह बात स्पष्ट लक्षित हो जाती है। अपने गुख्लन 
में उन्होंने लिखा है-- 

जग पीड़ित है अति दुख से, 

जग पीडित रे अति छमत्र से, 

मादव जग में बेंट जावे 

दुख-छल से ओ छख-दुख से | 

अविरत दुख है उत्पीड़न 

अविरत छल भी उत्पौड़न 

दुख-छल् की निशा-दिवा में 

सोता जगता जय - जीवन 
अपनी जज्योत्ना? में उन्होंने एक स्थान पर अज्ञ-वश्ल की 
चिन्ता से मुक्त, खस्थ, साक्षर, सिद्ध कृषकों, श्रम-जीवियों एवं 
व्यवसायियों के नर-नारियों एवं बालक-बालिकाओं का चटकीले 
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रनों के वल्ल पहने, गीत, वाद्य, नृत्य, व्यंग्य, विनोद-पूषक 
वसन्‍्तोत्सब मनाते हुए धीरे-धीरे प्रवेश” कराया है। थे सम्मिलित 
खर में गाते हैं-- 
गूँने जयध्वनि से आसमान 
“सब 'मानव-मानव' हैं समान! | 
निज कौशल, मर्दिः इच्छानुकूल 
सब  कर्म-निरत हों भेद भूलछ 
बन्घुत्व - भाव हो. विश्वमूल, 
सब एक राष्ट्र के उपादान 
० 9९ 4 
सब श्रम, उद्यम गोरव प्रधान 
सब कमा का हो डचित समान 
सब कंठों में हो एक गान--- 
मानव - मानव सब हैं समान 
पंत अपने भावना-श्षेत्र को विकसित कर चलनेवाले प्रगति- 
शीछ कवि हैं। उनमें साम्प्रदायिक प्रगतिशीऊता की भावना नहीं 
आ पाई है, जिसकी अभी धूम मचाई जाती है। बे जाप्रत कवि 
की तरह युगधर्म के अनुकूछ परिस्थिति का निर्माण करना चाहते 
हैं। मानव-जीवन में जो रूढ़िग्रस तथा जीण-शीण पक्ष हैं, उनका 
संहारकर वे नवयुग की मद्रि से मत्त होना चाहते हैं-- 
द्रूत भरो जगत के जीर्ण पतन्न! 
है खस्त ध्वस्त ! हे शुष्क शीर्ण ! 
हिम ताप पीत, सधुवात भीत, 
हुस॒वबीतराग, जड़ पुराचीन [! 
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निष्थाण क्गित युग ! खत विहंग ! 
लग नीड़ शंव्द जो! शासहीन, 
ज्युत, अस्तव्यस्त पंखों से तुम 
मर-कर अनन्त में हो विलकीन ! 
५८ १ ३८ 
मंजरित विश्व में योवन के 
जग कर जग का पिक, मतवाली 
निज अमर प्रणय खर-मदिरिा से 
भर दे फिर नवयुग की प्यारी ! 
पंत सुख-दुःख से निरपेक्ष रहकर समान भाव से उनके महत्त्व 
को जीवन में स्वीकार करते हैं, किन्तु समय-समय पर उनकी 
रचनाओं में दुःख तथा सुख की ग्रधानता स्पष्ट रूप से अंकित 
होती गई है-- 
विना दुख के सब उस निस्सार, 
विवा आँसू के जीवन भार 
दीन, दुर्बल है रे संखार, 
इसी से दया, क्षमा ओ! प्यार। 


वियोगी होया प्रहका कवि 
आह से उपजा होगा गान 
डउमडकर आँखों से चुपचाय 
वही होगी कविता अनजान । 
जीवन में केवछ दुःख को महत्त्व ही नहीं देते, प्रत्युत्‌ इस सारी 
सृष्टि को ही अशान्ति की जड़ समझते हैं-- 
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हाय. री. दुर्बठ आन्ति ! 
कहाँ. नश्वर जगती में शान्ति ! 
सृष्टि का द्वी तात्पर्य अशान्ति 
जगत अविरत जीवन-संग्राम 
स्प्त है यहाँ विराम । 
इस प्रकार पंत जीवन और जगत्‌ में दुःख तथा अशान्ति को 
मौण नहीं मानते और इसके साथ वे जीवन में शाइवत उल्लास को 
भी दूर नहीं छोड़ते-- 
जग - जीवन नित नव - नत 
प्रति दिन प्रति क्षण उत्सव 
जीवन शाश्वत वसंत 
अगणित कली कुछम वृत 
सोरभ, छख, श्री अनन्त। 
इतना ही नहीं, जीवन और जगत्‌ की स्मणीयता पर उलछसित 
होकर उमंगभरी वाणी में वे कहते हैं-- 
जग - जीवन में उछास मुके 
नव जाशा नव अभिराष मुझे । 
इस प्रकार परिर्िंति के अनुसार ही जगत्‌ और जीवन में 
वे सुख तथा दुःख को प्रधान या गौण मानते है। कुछ कबि ऐसे 
हैं, जो जीवन-पर्यंत के लिये दुःख या सुख के साथ अपना प्रन्थि- 
बंधन कर छेते हैं और उनकी सारी रचनाओं में एक ही खर 
बजता है। पंत में यह विशेषता है. कि वे जीवन में दोनों के 
महत्त्व को स्द्षीकार करते हैं. और परिखितिबश उनसे प्रभावित 
होते हैं । ; 
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पंत के समान शब्द-विन्यास में सुरुचि का निर्माण करनेवाढा 
कोई दूसरा कवि नहीं। उन्हें शब्दों की प्रकृति तथा उनकी अर्थ- 
शक्ति को पहचानने का विवेक है, किन्तु कहीं-कहीं उन्होंने शब्दों 
से बलात्‌ अर्थ-व्यक्ति का भी काम लिया है। अँगरेजी छाक्षणिक 
वेचिज््य तथा चित्र-विन्यास फो हिन्दी-काव्य में प्रवेश कराने का 
काम जितना पंत ने किया, उतना किसी ने नहीं। सरछ तथा सरस 
पद-योजना के रूप में उन्होंने अपनी भावना को अमिव्यंद्धित 
किया है। सौंदर्य-प्रेमी होने के नाते उन्होंने काव्य-भाषा को 
मनोरम बनाने में एक कृतविद्य साहिलय-शिल्पी का कास किया है। 
अभिव्यंजनावाद की विभिन्न अबृत्तियों के दिकदशेक वेचित््य- 
विन्यास, अलंकार आदि का निर्वाह पंत की बड़ी विशेषता है। 
उनकी काव्य-वस्तु में रहस्य-भावना के जो संकेत मिलते हैं, वे 
पहाड़ी पग्डंडियों की तरह सर्वत्र दुर्बोध तथा दुर्भभ नहीं हैं। 
पंत ने प्रकृति के उस परम तत्त्व में जो रहस्प देखा, उससे अधिक 
जीवन में उसका विधान नहीं किया । उनकी रचनाएं कट्टर रहस्य- 
वाद की रचनाएँ नहीं हैं, जो अपनी रहस्यता के आम्रह के वशीभूत 
होकर इतनी दुर्गम हो जाती हैं कि 'सांत' जगत्‌ से बाहर होकर 
“अनन्त! में ही उनकी अर्थ-व्यक्ति हो सकती है। पंत का कवि 
प्रबंचना के पथ पर चलकर अपनी अनुभूतियों के साथ खिलवाड़ 
नहीं करता । उनके भाव तथा विचार जटिल नहीं, अत्युत सरस 


तथा सरछ हैं। जीवन और जगत्‌ को वे आदशवादी दृष्टि से 
देखनेवाले कवि हैं । 

में प्रैसी उच्चादशा हे 

संस्कृति के स्वगिक ' का, 

जीवन के हर्ष-विम्षा का; 
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लगता भपूर्ण मानव-जीवन, 
में इच्छा से उन्‍्मन, उन्‍्मन ! 
जग-जीवन में उछास मुमे, 
नव आज्ञा, नव अभिलाष मुझे, 
ईश्वर पर खिर विश्वास मुके ; 
चाहिए. विश्व को नवजीवन 
में आकुछ रे उन्‍्मन, उन्मन ! 


रामघारी सिंह दिनकर 


रामधारी सिंह द्विकरः के हृदय में अतीत का बढ़ा प्रबल 
आग्रह है। जिस दिन उनके हृदय में हिमाछय फूटा, उसी दिन से 
उनकी गतिभा ने एक नई दिशा की ओर गति की। अतीत गौरव 
की स्मृति तथा खँडहरों के प्रति दिनकर ने जिस भावुकता का 
परिचय दिया, वह अग्रतिम है। भारत के उन अवशिष्ट खरूपों के 
साथ भारतीय जीवन की जो भाव-धघारा प्रवाहित होती रही है, 
उसमें कवि ने अपनी भाव-प्रवर्तिनी शक्ति से तरंग उत्पन्न की हैं, 
छोक-हृदय की अंतभूमि को अपनी मार्मिक वाणी से अनुकंपित 
किया है। आगेतिदहासिक या ऐतिहासिक काछ से द्वी जो हमारे 
सुख-दुख के सहचर रहे हैं, उनको हृदय-प्राह्य रसात्मक रूप देने 
का यह अच्छा प्रयास किया गया है। हिमालय के प्रति कवि के 
हृदय में जिन-जिन भावनाओं का उदय हुआ है, वे स्पष्ट हैं-- 
मेरे नगपति! मेरे विश्ञार ! 

साकार, दिव्य, गोरव विराट ! 

पोरुष के पूंजीभूत ज्वाक ! 

' मेरी जननी के हिमनकिरीट ! 

मेरे भारत के दिव्य साक्क ! 

मेरे नर्गपति! मेरे विश्लाल ! 

युग-युग अजेय, निबंध, सुक्त, 

युग-युग गवॉल्नत, नित सद्दान 

निस्सीम व्योम में तान रहे, 

युग से किस सहिसा का छिताव ! 

२० 
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केसी अखंड यह चिर-समाधि ! 
यतिवर ! केसा यह अमर ध्यान ! 
तू भहाश्ुल्य में खोज रहा 
किस जटिल समस्या का निदान 
डलभन का केसा विषम ज्वाल 
मेरे नगपति! मेरे विशाल? 
५ ५८ १८ 
कितनी मणियाँ छुट गईं, मिटा 
कितना मेरा वेभव अशेष ! 
तू ध्यान - स्तन ही रहा, इधर 
वीरान हुआ प्यारा खदेश। 
कितनी हूपदा के बाल खुले, 
कितनी कलियों का अन्त छुआ; 
कह हृदय खोल चित्तोर ! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल वसंत छुआ 
५८ ५८ १९ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ ? 
वृदा! बोलो घनश्याम कहाँ? 
ओ भगध ! कहाँ मेरे अशोक ? 
चह चंद्रयुत्त बलधाम कहाँ ! 
पेंसें पर डी है पड़ी छुई 
सिथिकछा सिखारिणी छझकुमारी, 
सू पूछ, कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त निधियाँ सारीः! 
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री कपिलेवस्तु ! कह  बुद्धंदेव 

के वे मंगल - उपदेश कहाँ ! 

तिब्बतं, इरान, जापान, चीन 

तक गये हुए सन्देश कहाँ ! 

वेशाली के भप्नावरीष से 

पूछ लिच्छवी - शान कहाँ ! 

ओरी उदास गण्डकी ! बता 

विद्यापति कवि के गान कहाँ ! 

हर 9 4 
हिमालय दिनकर की काव्य-रचना का मेरुदण्ड है। उनके 
चित्त पर हिमालय ने जिस संस्कार को विकसित किया, बह उसकी 
नस-नस में फेलकर ही रहा । उनकी अधिकांश राष्ट्रीय रचनाओं 
में हिमालय, गड्ला, गण्डकी, सतऊूज, नालल्‍न्दा, बेशाढी, 
कपिलवस्तु, दिह्ठी आदि की स्मृति न भूली जा सकी । भारत के 
इन सार्मिक खरूपों की ओर इस अकार दृष्टि छे जाने का काम 
पहले-पहल दिनकर ने ही नहीं किया, आज से प्रायः ७० बष 
पहले भारतेन्दु दरिश्वन्द्र ने भी राष्ट्रीय नवजागरण-काछ में, अपनी 
रचनाओं में काशी, प्रयाग, अयोध्या, पत्चनद, चित्तोड़ आदि का 
मार्मिक सम्बोधन किया था' । पर, दिनकर की रचनाओं में जो 


१. दिनकर के हिंमालय-जन्म के प्रायः ६० वर्ष पहले भारतेन्दु का 
| भारत-भाग्य भारत को दुबंशा की घोर निद्रा से जायते-जागते थककर उदास 
हो कद्दता है--- 

भारत के भुजबल जग रच्छित । 

भारत विद्यालहि जय सिच्छित ॥ 
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उमद्भ और उत्साह हैं, वे भारतेन्दु की रचना में उद्धासित नहीं 
होते। ऐतिहासिक या राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति में अभी 
जेसी निर्बंधता है, वेसी उस समय नहीं थी। भारतेन्दु-काल से 
चलती हुई हिन्दी-कविता की इस परम्परा को द्निकर ने नया 
जीवन दिया। अपनी भावना और कल्पना का आश्रय देकर 
भारतीय अतीत को कवि ने सजीव कर दिया। दिनकर की 
कवि-दृष्टि केबठ भारत की भोगोलिक सीमा तक ही रुकी न रही ; 
मेघरन्ध्र में रागिनी बजाते समय वह जमनी, जापान, शंघाई आदि 
सुदूर स्थानों तक भी पहुँचती है । 
द्निकर के हृदय में भावना-सम्पत्ति का जो सब्र है, वह 
यथेष्ट है। भावना के एक केन्द्र-बिन्दु पर ठहरकर उन्तके ग्राम्य 


भारत तेज जगत विस्तारा। 
भारत भय कम्पत ससारावी 
१८ ९ ५८ 
ते कलक सब भारत केरे। 
ठाढ़े अजहेँ. लखो चघनेरे॥ 
काशी प्राग अयोध्या नगरी। 
दीन _रूप सम ठाढी सगरी ॥ 
चण्डालहु जेहि. निरखि घिनाईं। 
रहीं सबें भुव मुंह मसि छाई॥ 
हाय. पश्चनद॒ हा पानीपत ॥ 
अजहुँ रहे तुम धरनि विराजत ॥ 
हाय चितौर निरूज तू भारी। 
अजहूँ खरो भारतहिं मम्कारी ॥ 
* ८ 2८ 
“-सभा रतेन्दु, इस्थ्िद्रः--भारत हुद्ंशा, छए० ३२-३४ । 


अन्तर्दर्शन ३०६ 
जीवन के अनुभव तथा ऐतिहासिक स्मृति ने कल्पना के बल पर 
याणी का अच्छा वेमव दिखछाया है। स्म्ति ज्ञातक्षेत्र के बाहर 
नहीं जा सकती, किन्तु जीवन का अनुभव अपनी मर्यादा के 
अनुसार जीवन के सभी ज्ञात तथा जज्ञात क्षेत्रों में प्रसारित हो 
सकता है। कवि की कल्पना का असंग जब उद्धंलित होता हे, 
तब जल्द वह रुकता भी नहीं । यही कारण है कि दिनकर की 
अधिकांश कविताएँ, कहीं-कहीं आवश्यकता से अधिक, रूम्बी हो 
गई हैं ओर जो इस श्रकार रूम्बी हुईं हैं, उनमें प्रायः एक ही 
प्रकृति का काव्य-द्रव्य है। ऐसी कविताओं में भाव-सम्पकत्व 
का गुण खाभाविक रूप से आ गया हे, पर कहीं-कहीं ऐतिहासिक 
उल्‍्लेखों के गृह प्रसज्अ-गर्भत्व के कारण साधारण पाठकों की रस- 
ग्राहिणी कल्पना विस्तृत क्षेत्र में फेल नहीं पाती । 

दिनकर को जीवन के किसी गूढ़ तथा अन्य मार्मिक पक्ष को 
देखने की प्रवृत्ति नहीं है। “बालिका से वधू! के वर्णन में कवि 
की बहुत आत्मीयता झलकती है, किन्तु वधू के हृदय की भावनाओं 
के अन्तह्व न्ठ की व्यक्ञना का अच्छा प्रसह्ग पाकर भी कवि ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया। प्राकृतिक दृश्यों के प्रति हृदय का जो 
सम्बन्ध संस्कृत कवियों ने स्थापित किया था, उसकी परम्परा 
हिन्दी काव्य में न चछ सकी । दि्निकर को भी प्रकृति के नित्य 
नवीन रूप के प्रति अनुराग नहीं है। प्रकृति के नाना रूप ओर 
व्यापार में केवल अतीत गोरब की याद दिलाना, उसके प्रति 
क्षोभ, उपालम्भ तथा भत्सना प्रकट करना, अपनी भावना को 
संकुचित करना है । निरपेक्ष अ्क्रति-दशन की श्रवृत्ति द्निकर में 
बहुत कम है। प्राकृतिक दृश्य-वर्णन के उपलक्ष्य से अपनी भावना 
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को दूसरे क्षेत्र में अभिव्यक्त करने की जो एक काव्य-परिपाटी रही 
है, वही दिनकर का लक्ष्य है। प्रकृति के नाम पर द्निकर की 
छेखनी उठती है, पर उसमें उनका हृदय रमता नहीं, अतीत 
दर्शन की छालसा से क्रम-भड्ग हो जाता है। 'बसन्त के नाम पर, 
धवन फूछों की ओर! आदि रचनाओं में कवि की कल्पना सचेष्ट 
तथा एकनिष्ठ नहीं रह सकी है। «कवि के हृदय सें वसनन्‍्त की 
उमड़ जगी और उनकी-- 

कलम उठी कविता लिखने को 

अन्तस्तल में ज्वार उठा रे! 

सहसा नाम पकड़ कायर का 

पश्चिम पवन पुकार उठा रे! 

देखा शून्य कुँव का गढ़ है, 

मकाँसी की वह शान नहीं है; 

हुर्गांदास, प्रताप बली का 

प्यास राजस्थान नहीं है ;-- 

ओर इसी प्रकार कवि की स्मृति-विधायिनी कल्पना अग्रसर 

होती गई | कुछ क्षण के बाद फिर जब वसन्‍्त की याद आई, तब 
इसी कविता के प्रसड़ः में वे कहने छंगे--- 

हाँ, वंसन्‍त की सरस घड़ी है 

जी करता में भी कुछ गाऊँ 

कवि हैँ आज प्रकृति - पूजन में 

निज कविता के दीप जलाऊँ । 

क्या बाऊँ ९ सतरण सोती है 

हाय | खिलीं बेलियाँ किनारे 
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भूल गए आऋतुपति; बहते हें 
यहाँ रुघिर के दिव्य पनारे। 
बहनें चीख रहीं रावी-तट 
बिलख रहे बच्चे. मतवारे; 
फूल-फूछ से पूछ रहे. हैं-- 
ऋब कोडेंगे पिता हमारे ?” 
इस प्रकार द्निकर प्रकृति के साथ अपनी तन्मयता न दिखा 
सके। लेकिन देश के अतीत गौरव, उसके खण्डहर, दीन-दुखी 
भूखे किसान-मजदूर, हरे-भरे धान-खेत, खलिहान, हरी-भरी दूब, 
गाँव के चोपाछ पर उनकी कवि-दृष्टि भिन्न-भिन्न रचनाओं के 
रूप में पहुँची है । दिनकर प्रगतिशीलवादी नहीं, किन्तु खाभाविक 
रूप से एक अ्रगतिशीछ कवि हैं। भारत की राष््रात्मा के मर्म को 
स्पश करने की जेसी क्षमता दिनकर में दिखाई पड़ रही है, बेसी 
किसी दूसरे कवि में नहीं माल्म होती । भारतीय छोक-जीवन के 
सम्मुख राष्ट्रीयया का रसात्मक स्वरूप उपखित करने की आशा 
दि्निकर से की जा सकती है। उनका भविष्य इसी सम्भावना पर 
बहुत-कुछ निर्भर करता है। अपने देश के दलित पक्ष को ऊपर 
उठाने के लिये वाणी में जिस संयम तथा द्प की आवश्यकता है, 
वह दिनकर में पर्याप्त मालूम पड़ती है-* 
डड वीरों की भावरणिणी दुलितों के दछ को चिनगारी, 
युग-सर्दित योवन की ज्वाला जाग-जाग री क्रान्ति-कुमारी 
रास्तों क्रोच कराह रहे हैं जाग आदिकवि की कल्याणी 
फूट-फूट तू कवि-कणठोंसे बन व्यापक निञ्र युग की वाणी 
आदिकवि की कल्याणी--कविता देवी--को जगाने के लिए 
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ढा्खों क्रोंचों की वेदना का अथ-गर्भित उल्छेख करना कवि की 
सहृदयता है, किन्तु इतना ही नहीं, कवि की वाणी में क्षमता भी 
है और इस क्षमता को कवि ने अपनी वाणी में बड़े दर्प के साथ 
व्यक्त किया है-- 

छनूँ में सिन्‍्धु क्‍या गर्जन तुम्हारा ? 

स्वयं युगधर्म की हुंकऋ हूँ में। 


मदहादेवी कमा 


संसार में कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार 
'करते हैं, किन्तु अपने प्यार की प्रतिष्ठा के लिए कोई तक नहीं दे 
सकते। पुष्प का सौन्द्य हमें रमणीय माल्म पड़ता है, चाँदनी 
हमें प्रिय मालूम होती है, परन्तु उनकी प्रियता का कोई स्पष्ट 
कारण नहीं माल्म हुआ रहता है, केवछ इतना ही कि उनमें 
आकर्षण है। शुद्ध सौन्दर्य का तत्त्व कुछ ऐसे ही जपादानों से 
बना होता है, जो हमारे हृदय को अल॒ब्ध तो बना देता है, पर तक 
को श्रबुद्ध नहीं करता। हृदय के साथ उनका कुछ-न-कुछ 
सांस्कारिक सम्बन्ध रहता है, जो अज्ञात रूप से अपनी स्थिति को 
प्रकट करने की चेष्टा करता है। जड़ ओर चेतन की सृष्टि में 
इसी कारण वह द्वध नहीं रखा गया, जो साधारणतः ऐसी स्थिति 
में रखा जा सकता था। इसी कारण जड़ ओर चेतन, दोनों, 
के युगपत्‌ आविर्भाव को ही सृष्टि कहते हैं। वस्तु और भाव, 
स्थिति तथा प्रक्रिया के भेद को मानते हुए, एक ही हैं। महादेवी 
वर्मा को बेदना प्रिय है, लेकिन उसकी प्रियता के लिए उनके 
पास ऐसा कोई कारण नहीं, जो स्पष्ट हो। व्यक्ति का जीवन 
ऐसे ही रहस्यमय तत्त्वों से निर्मित होती है, जिन्हें हम समूल 
अभिव्यक्त नहीं कर सकते। महादेवी ने अपनी वेदना की 
प्रियता के सम्बन्ध में जिन कारणों का उल्लेख किया है. वे पर्याप 
नहीं हैं। उन्हें जीवन में बहुत ढुलार, बहुत आदर और बहुत 
मात्रा में सब कुछ मिलने की प्रतिक्रिया से बेदना प्रिय नहीं 
माल्म हो सकती। अतिक्रिया हृदय की इच्चछित वृत्ति नहीं 
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होती और काव्य में स्वाभाविक वृत्तियों के बिना र्मणीय 
अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । यदि महादेवी की सारी काव्य-रचनाएँ, 
जेखा कि उन्होंने लिखा है, अतिशय प्यार, दढुलार की प्रतिक्रिया 
के कारण ही वेदना-बहुल हैं, तो उनका मर्म किसी कवियित्री का 
मर्म नहीं हो सकता। किन्तु, यह बात नहीं है। महादेवी एक 
सफल कवियित्री हैं और उनके पास,कवि-सुलूम एक संवेदना-पूर्ण 
हृदय भी है । 

जीवन में सुख के उपभोग के समय हृदय स्वार्थी रहता है 
और दु'ख के सहन-काल में प्राय: वह उदार हो जाता है। 
उदारता कवि-प्रकृति है। अपनी जिन उदात्त वृत्तियों के कारण 
कवि जनता की सहानुभूति को आकर्षित करता है, उनके प्रति 
उसका ममत्व खाभाविक है। जगत और जीवन की करुणा 
प्राप्त करने के लिए अपना वेसव भी छुटाना पड़ता है। 
जिस करुणापूर्ण दुःखबाद के ऊपर बोद्ध दर्शन की श्तिष्ठा हुई, 
उसके संकेत यत्र-तत्र महादेवी की रचनाओं में भी मिलते हैं, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट मानना पड़ेगा कि जिस अगाघ करुणा तथा 
निराशा से प्रेरित अनात्मबादी बौद्ध दशन पद्च-स्कन्ध को ही 
आत्म-संज्ञक मानने को वाध्य हुआ, वह उनकी रचनाओं में कहीं 
भी लक्षित नहीं होता। जीवन-बिज्ञान का विश्लेषण ही दशन- 
शासत्र का विषय है, छेकिन विश्लेषण की भिन्नता जीवन की 
अखण्डता पर कुछ आघात नहीं कर सकती । निर्वाण या मोक्ष 
जीवन की छोकिक परिधि से मुक्ति है, पर इस परिधि के बाहर 
जाकर भी जीवत एक दूसरी सीमा में आबद्ध हो जाता है + 
उस्र सीमा की परिधि इतनी विशाल तथा विस्तृत है कि मानव- 
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बुद्धि उसे निस्सीम मान लेती हैे। व्यक्ति-बोध के खण्ड की यही 
अखण्डवा है। यदि अखण्ड तथा अबिच्छिन्न जीवन में खण्ड 
वथा विच्छिन्न जीवन को महत्त्व न दिया ज्ञायगा, तो सामान्य 
सानव-बुद्धि को उसका बोध नहीं हो सकेगा। ज्ञान का क्षेत्र 
सदा परिमित रहता आया है ओर ऐसे ही क्षेत्र में भाव भी 
सम्वरित हो सकता है। हमारी बुद्धि की सीमा के बाहर भाव 
अपनी व्यापकता नहीं बढ़ा सकता। जिस क्षेत्र पर एक चार 
ज्ञान का आधिपत्य हो चुका रहता है, उसी पर भाव को संक्रमण 
का अवकाश मिलता है। जिस क्षेत्र पर आधिपत्य करने के 
लिए ज्ञान को अज्ञान से हद करना पड़ता है, वह अज्ञेय बनकर 
काव्य-प्रवृत्ति का बाधक हो जाता है । 

रहस्यवाद के तथ्य को लेकर काव्य-रचना करनेवाली महादेवी 
वर्मा एक मुख्य कवियित्री हैं। काव्य के खरूप को ग्रहण करते 
समय रहस्यवाद को अज्ञय की सीमा से नीचे उतरकर एक स्पष्ट 
तथा ज्ञात आहुम्बन के रूप में उपस्थित होना पड़ेगा। यदि 
ऐसा न हुआ, तो रहस्यचादी रचनाएँ काव्य के अन्तर्गत न रहकर 
अज्ञेय दशन के अन्तर्गत हो जायेंगी। ऐसा देखा जाता है कि 
रहस्यवाददी कवियों ने अपने आलम्बन की एकरूपता का निर्वाह 
प्रायः नहीं किया है। कभी आहूग्बन स्पष्ट है, तो कभी अस्पष्ट । 
कहीं आल्म्बन छोकिक है, तो कहीं लछोकोत्तर। आश्रय के: 
सम्बन्ध में भी लिड्ग करा विपयय बना रहता है। इस प्रकार की 
भिन्नता रहस्यवादी कविताओं के मर्म को रसग्राह्य बनने में बाधा 
देती है। महादेवी वर्मा की रहस्यवादी कविताओं के रहस्य को 
समझने के लिए यदि उनके कथन को ही लिया जाय, तो उनके. 
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गीतों ने पराविद्या की अपार्थिवता छी, वेदान्त के अद्नेत की 
छाया-मात्र अ्रहण की, छौकिक प्रेम से तीत्रता उधार ढी और इन 
सब को कबीर के सांकेतिक दाम्पत्य-भाष-सूत्र में बाँधघकर एक निराठे 
स्नेहसम्बन्ध की सृष्टि कर डाली, जो मनुप्य के हृदय को अवल्म्ब 
दे सका, उसे पार्थिव प्रेम से ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को 
हृदयमय ओर हृदय को मस्तिष्कमय ब्रना सका ।” कवियित्री ने 
अपनी काव्य-वस्तु के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, वह एक तथ्य के 
रूप में ग्रहण किया जा सकता है ; क्योंकि शायद इसी कारण 
उनकी रचनाओं में आल्म्बन के एकत्व का सम्यक्‌ निर्वाह नहीं हो 
पाया । निगुण त्रह्म को महत्त्व देकर भी जनता की चित्तवृत्ति को 
भक्ति-रस से अनुप्राणित करने के लिए कबीर को सगुण राम की 

बहुरिया' बनना पड़ा । अछ्वत काव्य का विषय नहीं हो सकता । 

काव्य-स्वरूप के अन्तर्गत आने के लिए अह्वेत को दत के रूप में 
उपस्थित होना आवश्यक है। यदि ह्त के रूप में उसका वर्णन 
न भी किया जाय, तो विशुद्धाह्वत या शुद्धाइत के बिना उसकी 
काव्य-परिणति नहीं हो सकती । आश्रय ओर आहुम्बन, काव्य 
के उभय पक्ष के छिए, अद्व तवाद में स्थान नहीं और काव्य रचना 
केवल एक के ही उपलक्ष्य पर नहीं हो सकती। अनुभूति तथा 
कल्पना को अपनी ख्थिति-मात्र के लिए भी आश्रय से प्रथक्‌ 
आलूम्बन के रूप में किसी वस्तु को ग्रहण करना पड़ेगा। काव्य- 
जगत में त्रह्म को भी उसी वस्तु-रूप में उपस्थित होना पड़ेगा, 
अन्यथा 'अहं ब्रह्मास्म' के कारण आश्रय ओर आहढम्बन का एकत्व' 
अ्रतिपादित हो जाने पर काव्य-रचना को अपनी प्रतिष्ठा का आधार 
नहीं मिले सकेगा। तुलसी और सूर के विशिष्टाह त तथा शुद्धाह् त 
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को रहस्यवाद में नियोजित करने की सामथंता प्राप्त नहीं होने पर 
निर्गणवाद की सूफी पद्धति ही रहस्यवाद के अलुकूछ पड़ सकी । 
कबीर के शुद्ध निर्गुणवाद में रहस्यवाद की स्थिति सम्भव नहीं । 
जहॉ-कहीं कबार ने रहस्यवाद की झाँकी ली है, वहाँ उन्हें निगुण 
को सग॒ुण मान लेना पड़ा कै। छोकिक जीवन को छोकिक अर्थ- 
भूमि का आधार देने के लिए छोकिक वासनात्मक प्रणयोद्वार का 
माध्यम आवश्यक है। छोकोत्तर उपलक्ष्य के सहारे जीवन की 
सारी भावनाएँ व्यक्त नहीं की जा सकतीं । जो विषय केवल बुद्धि- 
गम्य है, वह सदा भावगम्य नहीं हो सकता। बुद्धिगम्य विषय 
को भावर मय बनने में कुछ समय लगता है। 

मुख्य आलूम्बन को गोण रखकर माध्यम को ही अभिव्यक्त. 
करना रहस्यवादी कविताओं का एक रूद्ष्य हो गया है। माध्यम 
की प्रधानता के कारण ही ऐसी रचनाओं में अन्योक्ति-पद्धति का 
आश्रय विशेषतः लेना पड़ा है। जीवन की विरह-बेदना, अतृप्ति, 
निराशा, अवसाद को चित्र भाषा-शेली में बढ़ी विलक्षणता तथा 
विचित्रता के साथ वर्णित किया गया है। रूपक की विभिन्नता 
के कारण महादेवी वर्मा की रचनाएँ सहज ही दुर्बोध हो गई है । 
उनका भ्रेम-व्यापार कहीं तो बिलकुठ लोकिक पद्धति पर चला है, 
और कहीं छोकोत्तर। छीकिक प्रेम की तीत्रता जहाँ ज्यादा उधार 
मिली है, वहाँ आहम्बन स्पष्ट है ओर विषय भी रसप्राह्य, किन्तु 
लोकोत्तर आल्म्बन पाठक या श्रोता की भाव-भूमि से इतनी दूर 
पड़ जाता है कि वहाँ तक कल्पना किसी तरह कभी-कभी पहुँच 
मी जाती है, हृदय को पहुँचने मे बड़ी कठिनता होती है । 

मुक्तक गीत मे अन्विति-रक्षा के छिए पूर्वापर-अम्बन्ध का 
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निर्वाह छोक-जीवन के अधिक निकट रहनेवाले प्रतीक या 
भावनोद्वार से हो सकता है। अकृति के अनन्त रूप-व्यापार के 
उपलक्ष्य पर प्रेम की गूहू तथा अगूढ, व्यक्लनना हो सकती है, पर 
गृढ प्रेम-व्यज्ञना को समझने के लिए अपेक्षित मनोरचना प्राय: 
नहीं होती । धँघली साम्य-भावना फे आधार पर अगूढ को यूढ 
बना देने की प्रणाढी काव्योपयुक्त नहीं मानी जा सकती । किन्तु ; 
इन सब दोषों का भार महादेवी वर्मा के ऊपर ही छादना उनके 
प्रति अन्याय होगा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने अपनी भाव-धारा की एक खाभाविक तथा निश्चित क्रम 
से प्रवाहित होने दिया है, उसमें ज्वार-भाटा के कारण तरह्ढों का 
आवत्तन-प्रद्मावत्तन तो होता रहा है, पर प्रवाह को अपनी सीमा 
में रखनेवाले दोनों तट प्रायः सुरक्षित रहे हैं। कवियित्री के शब्दों 
में ही “समय के अनुसार रचनाओं में जो परिवर्तन आते गए हैं, 
उनके लिए भी मुझे कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ा । याद नहीं 
आता, जब मैंने किसी विषय-विशेष या वाद-विशेष पर कुछ सोच 
कर लिखा हो ।” उनके इस कथन से चाहे हम पूरे सहमत न 
भी हो, परन्तु उनकी काव्य-दृष्टि में विषय की एकरूपता का 
यथासम्भव निर्वाह तथा क्रमिक विकास मानना पड़ेगा। भिन्न- 
भिन्न ससय में, प्रत्येक सम्बेदनशीछ कवि की तरह, उनकी अनु- 
भूति, चिन्तन तथा कल्पना के सामझस्य में कुछ व्यतिक्रम रहा 
है। अपने चारों--नीहार, रश्मि, नीरजा तथा सान्ध्यगीत-- 
ऋविंता-संँमर्ी के रचना-काल की. प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो कुछ 'छिखा हैं, वह उनकी रचना-प्रक्ृतति के साथ सेल रखनेवाल्य 
बध्य है।. व्रे छिखतीः हैं--“नीहार के रंचनाःकाल में मेरी अनु- 
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भूतियों में बेसी ही कुतूहर-मिश्रित वेदुना उमड़ आती, जेसी 
बालक के मन में दूर दिखाई देनेबाली अग्राप्य सुनहडी उषा और 
स्पश से दूर सजल मेघ के प्रथम दर्शन से उत्न्न हो जाती है। 
रश्मि को उस समय आकार मिला, जब मुझे अनुभूति से अधिक 
उसका चिन्तन प्रिय था, परन्तु नीरजा ओर सान्ध्यगीत मेरी उस 
मानसिक स्थिति को व्यक्त कर सकेंगे, जिसमें अनायास ही मेरा 
हृदय सुख-दुख में सामझस्य का अनुभव करने रूगा ।” 
महादेवी वर्मा ने बेदना को अपने काव्य का मूलद्र॒व्य रखा 
है। बेदना दुःखमूलक अवश्य है, किन्तु प्रत्येक स्थिति में बह 
दुःखजनक नहीं होती । काव्य में जीवन की वही भावना अभि- 
व्यक्त होती है, जो कवि को श्रिय रहती है। अग्नियता को काव्य 
में थान नहीं। बेदनां भी प्रिय छगने पर ही काव्य का खरूप 
धारण करती है। कवियित्री ने दुःखबाद को अपना काव्य-विषय 
बनाकर छुखबाद से बेर नहीं ठाना, अत्युत सुखबाद का उल्लास 
प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की है। 
यदि वेदना की अभिव्यक्ति में उन्हे उल्लास न मिले, तो उनसे 
काव्य-रचना भी नहीं हो सकती । काव्य-रचना की मूलगप्रेरणा 
सुख से ही होती हैं, पर अपनी रुचि-मिन्नता के कारण उसका 
विषय चाहे जेसा कुछ हो । 
जन्म हो जिसको हुआ वियोग 
तुम्हाय ही त्मे हूँ उच्छवास 
चुरा काया जो विश समीर 
वही पीड़ा को पहली खाँस 
छोड़ क्‍यों देते बारम्बार 
मुझे तम से करने अभिसार | 
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जन्म या जीवन-ग्रहण को वियोग के नाम से अभिहित करना 

आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ब्रह्म से जीव की सत्ता जब प्रथकू्‌ 
होती है, तब उसकी दशा प्यार-सम्भार से दबी उस छाड़ली कन्या 
की तरह होती है, जो मातृगृह को छोड़कर पतिग्ृह जाते समय 
होती है। माठ या पिठकुछ के वियोग में भी पीड़ा का उच्छूवास 
होता है। पतिगृह में जीवन की सारी सरसता रहते हुए भी 
मातृग़ह की वियोग-वेदना नष्ट नहीं होती। महादेवी वर्मा ने 
अपने अद्वेतवादी दृष्टिकोण को भी जीव और ब्रह्म के रूप में 
उपस्थित किया है। उनके विचार से छौकिक जीवन की दीघता 
से ब्रह्म के वियोग की अवधि बढ़ती ही है; इसलिए बे मृत्यु में 
ही जीवन का चरम विकास मानती हैं । 

बिखर कर कन कन के रुघु प्राण, 

गुनगुनाते रहते यह तान 

अमरता है जीवन का दास 

सत्यु जीवन का चरम विकास ! 

महादेवी वर्मा के जीवन की शुष्कता ने उन्हें छोक-विमुख 
बेराग्य देकर छोकोत्तर आल्म्बन की ओर प्रेरित किया है, जिसके 
अनुसन्धान में कभी “तृप्ति नहीं। थे प्राप्ति ओर तृप्ति से दूर 
रहनेवाली कवियित्री हैं, किन्तु अपने सन्धान में प्रयत्न की कोई 
कमी नहीं रखना चाहतीं। तृप्ति से प्रयत्न प्च हो जाता है। 
प्राप्ति से विरह मिलन हो जाता है। साधिका कवियित्री की 
तरह वे अपनी आँखे प्यासी रखना चाहती हैं। 
चिर तृप्ति कासनाओं का 
कर जाती निष्फल जीवन; 


७७७४ ३२१ 
बुझभते ही प्यास हमारी 
पल में विरक्ति जाती बन ! 
पूर्णा यही भरने की 
हुल कर देना सुने घन; 
छख की चिर पूत्ति यही है 
डस मधु से फिर जाये मन 
चिर ध्येय यही जलने का 
ठणठी विभूति बन जाना, 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुख का चिर उख हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कण भर, 
रहने दो प्यासी आँखे 
भरतीं आँसू के सागर । 
महादेवी वर्मा ने अपनी सारी मनोभावनाओं को एक 
अप्नाप्तव्य आराध्य के उपलक्ष्य से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की 
है। अतृप्त इच्छाएँ ही प्रलब्ध होती हैं। इतना होने पर भी 
जगत ओर जीवन के सम्बन्ध को हम दिध्यंस नहीं कर सकते । 
उसी के अन्तगंत रहकर हम जीवन में उत्तीर्ण हो सकते हैं और 
वस्तुतः जीवन की यही सच्ची साधना है। क्ुद्र से विराद तथा 
नश्वर से शाश्वत होने के छिए अंश में ही पूर्णता तथा सीमा में 
ही असीमता उपलब्ध करना पड़ेगा। अपनी सारी चेतना के 
साथ देखने से बद्ध भी अबद्ध मालूम पड़ता है। जीवन के विषाद 
तथा अवसाद चेतना की अन्‍न्तर्ज्योति से खत: दीप्रिमय होकर 
२१ 
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आनन्द तथा उल्लास में परिवर्त्तित हो जाते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने प्रकृति का प्रतिशोध! नामक अपने नाट्य काव्य में ऐसे ही एक 
तथ्य का बड़ा रमणीय रूपक-विधान किया है। एक संन्‍्यासी 
संसार के सारे स्नेह-बन्धन को तोड़, अपनी भश्रकृति पर विजय 
प्राप्तकर विशुद्ध भाव से एकान्त में अनन्त की उपलछब्धि करना 
चाहता था। शायद वह यह सोचता था कि अनन्त इस जगत 
ओर जीवन से बाहर है। एक दिन अचानक एक बालिका ने 
उसे अपने स्नेह-पाश में आबद्धकर अनन्त के ध्यान से जीवन ओर 
जगत में छोटा लिया। जगत में उस संन्यासी ने देखा कि क्षुद्र 
से ही वृहत्‌ है, सीमा से ही असीम है, ओर प्रेम से ही मुक्ति है । 
जेसे ही प्रेम का आछोक दिखाई पड़ा, बसे ही आँखे बन्द करने 
पर उसने देखा कि सीमा में भी सीमा नहीं है । 
महादेबी वर्मा ने, जेखा कि पहले उल्लेख किया जा चुक़ा है, 

अप्राप्त्य को ही अपने प्रयत्न का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अपनी 
सारी उत्कण्ठा, विहलता तथा' उट्वंग को छेकर अपने जीवन के 
अतिथि का अनुसन्धान करना चाहा है। 

इस अचछ छ&क्षितिज रेखा के 

तुम रे निकट जीवन के 

पर तुम्हें पकड़ पाने के 

सारे प्रयक्ष हों. फीके। 

जन्म-मरण के समय सुख-दुख की जो स्थिति रहती आई 

है, वह जीवन मे उलछास-विषाद की भ्रेरणा देती रही है। बार-बार 
मरने के विषाद की अलजुभूति को प्राप्त करने के ढछिये बार-बार 
जन्म-अ्रहण की अनिवार्थता की भी खींकार करन पड़ेगा। उन 
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की इस आकांक्षा के सामने उनका बोद्ध दशन पराजित हो जाता 
है। वे कहती हैं-- 
घन बन वर दो मुझे प्रिय ! 
जलधि-मानस से नव जन्म पर 
छसग तेरे" ही हृग-व्योम में । 
सजल श्यामर भमन्थर मूक-सा 
तरक अश्लुविनिमित ग्रात छे, 
नित घिरूँ भर-ऋर मिट प्रिय ! 
घन बन वर दो छके प्रिय ! 
जीवन की नश्वरता को समझकर बे कहती हैं--- 
विकसते मुरभाने को फूल 
उदय होता छिपने को चन्दु, 
झूल्य होने को भरते मेघ 
दीप जरूता होने को मन्द ; 
यहाँ किसका अनन्त योवन ? 
अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
मरने का अधिकार, जो श्रेम की सब से सांत्विक मांग है, 
कवियित्री रखना चाहती है-- ह 
क्या अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करुणा का उपहार ९ 
रहने दो है देव! करे 
यह मेरा समिटने का अधिकार । 
कवियित्री ने खण्ड में अखण्ड तथा सीमित में असीम को भी 
समझने की चेष्टा की है। अनन्त तबतक प्राप्तव्य माना नहीं जा 
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सकता, जबतक वह सान्‍्त न हो। महादेवी वर्मा में एक बहुत ही 
ग्राज्नछ कवि-हृदय है। उनकी काव्य-प्रवृत्तियों की विविधता में 
भी एक ऐसी एकरूपता है, जो हिन्दी के अधिकांश कवियों को 
ग्राप्त नहीं। वे जानती हैं कि-- 

विश्व में वह कोन सीमाहीन है, 

हो न जिसका खोज सीमा में मिला ? 

क्यों रहोगे क्षुद्व प्राणों में नहीं, 

क्या तुम्हीं स्बेश एक महान हो 


हरिवंश राय बच्चन 

हरिवंश राय बच्चन' जीवन के राग-विराग से सन्‍्तप्त मत्त 
तथा विद्रोही कवि हैं। दरानी मद्रा से अभिसिदश्चित उमर 
खेयाम की रुवाइयों के प्रशंसक जब यूरोप तक में मिले, तब भारत 
मे उनके हिमायती क्‍यों न मिलते ! इेरान के साथ भारत का 
कुछ सांस्कृतिक सम्बन्ध भी रहा है। यूरोप की बोवर्लों में जो 
ईरानी मद्रा भरी गई, उन पर लेबुल तो देरान का ही छगा, पर 
बच्चन ने अपनी मघुशाल् में मदिरा भी अपने ढक्ल की बनाई और 
उस पर लेबुल भी ; बिल्कुछ खदेशी रखा। भारतीय जीवन का 
जितना रमणीय अध्यात्यवाद बच्चन की कविताओं में झलकता है, 
उतना उन तथाकथित रहस्यवादी रचनाओं में नहीं । हालावबाद' 
के सम्बन्ध में, ऐसा मालूम पड़ता है, बच्चन का आरम्मिक प्रयत्न 
प्रायः कौतुकपूर्ण ही था, पर अब उसमें धीरे-धीरे जीवन की 
गम्भीरता और सचाई उतर गई है । 

बच्चन की रचनाएँ उनके जीवन के दृष्टिकोण का स्पष्ट पता 
बता देती है। जीवन का आरम्भ जिन सुनहले सप्तों के साथ 
होता है, उनकी निस्सारता उनके भक्ढ होने पर ही प्रकट होती 
है। अपने जीवन में केवल सुख, स्नेह, सम्मान, श्रशंसा को देख 
कर भूलनेवाले कवि की मादकता जब उतर जाती है, तब वे जीवन 
को वस्तु-स्थिति के रूप में देखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जीवन 
मेंन तो केधछ सुख-ही-सुख हे और न केवल दुःख ही दुःख । 
सुख-दुःख के 66 का ही नाम जीवन है और न माल्म इस हद 
में कितनी छालसाएँ, कितनी महत्त्वाकांक्षाएं पराजित हो जाती 
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हैं। “उसने न माना कि जीवन अपूण है। वह विशुद्ध हृदय 
से यह विद्यास छेकर जीवन-पथ पर बढ़ा कि जीवन पूृण है। 
इस विश्वास के साथ वह कितनी दूर जा सकता था। कितनी 
पीड़ाओं को सहकर उसने सीखा कि कोमछ कुसुर्मों की डाल 
कॉर्टों से भरी है और शीतल चन्दन के वृक्ष में विषधर सप लिपटे 
हैं। कितने आँसू बहाकर उसने 'सीखा कि ग्रणय के अन्दर 
संघर्ष छिपा तथा त्याग के पीछे खाथ बेठा है। कितनी आहे 
भरकर उसने सीखा कि सत्य, शिव ओर सुन्दर इस विश्व में एक 
दूसरे से कितनी दूर हैं और वह कितना आश्चय-चकित हुआ, यह 
देखकर कि इस संसार में पाप और पुण्य का ही विरोध नहीं । 
इतना ही होता तो पुण्य कब का पाप के ऊपर विजयी हो गया 
होता। यहाँ पुण्य का पुण्य से विरोध है। न्याय, न्याय का 
विद्रोह कर रहा है और सत्य और सत्य में युद्ध हो रहा है, संग्राम 
हो रहा है--भीषण, अति भीएण !” 
बच्चन का धरम-सम्बन्धी विश्वास भी अपनी विशेषता रखता 
है। प्रेम ही उनका धर्म और भगवान है-- 
धर्म हमारा पूछो प्राण ९--- 
ईश्वर को में नहीं जानता, 
उसकी सत्ता नहीं सानता, 
जिसे न देखा जाना केसे उसको छेता मान ? 
जगती में में अबतक प्राण ! 
केवक पक प्रेम पहचान, 
उसे हृढ़य का स्त्राम्ी मान, 
सब छहते भ्रगदांन प्रेम है--प्रेस हमें भगवान ! 
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उनकी मधुशाला मे हिन्दू-मुस्लिम, पण्डित-मोलवी, छूत- 
अकछूत, राजा-रछ्ड, पूजीवादी-साम्यवादी--सब के लिये प्रवेश-द्वार 
खुला हुआ है। बच्चन के लिये न इंइ्वर है, न खुदा ; न वेद है, 
न पुराण ; जो कुछ है, वह प्रेम है। प्रेम को परम तत्त्व समझने- 
वाढा तथा लहरों का निमनन्‍्त्रण पाकर आकर्षित होनेबाढा कवि 
नास्तिक नहीं हैं। सकता" प्रत्यक्ष जीवन में--जीवन के इस 
पार में--जो रस है, स्वाद है उसको ही महत्त्व देनेवाछा कवि 
परकोक--जीवन के उस पार--की कल्पना कर आस्तिक बुद्धि को 
परेशान करना नहीं चाहता-- 
इस पार, प्रिये, मधु है; तुम हो, 
उस पार न जाने क्या होगा ! 
यह चाँद डदित होकर नभ में 
कुछ ताप मिठाता जीवन का 
छहरा - छह यह शाखाएँ 


कुछ शोक भुला देतीं मन का; 
कल मुरकानेवालो कलियाँ 


हंसकर कहती हैं मस्त रहो 
' बुलबुछ तरु की फुनगी पर से 


सन्देश छनाती योवन का, , 
तुम देकर मदिरा के प्याले 


मेरा मन बहलछा देती हो, 
उस पार मुझे बहलकाने का 
उपचार न जाने क्‍या होगा ।! 


इस पार, प्रिग्रे, मधु है तुम हो, 
डस पार न जाने कया होगा। 
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कवि के इस उद्गार का चार्वाक के नास्तिकबाद के साथ 
सम्बन्ध नहीं बताया जा सकता। जीवन के किसी काल में जब 
प्रत्यक्ष सुख अपनी सारी सम्भावनाओं के साथ उपस्थित रहता है, 
तब अप्रत्यक्ष तथा सुदूर सुख प्रलोभन नहीं दे सकता। जब 
प्रत्यक्ष सुख छप्त हो जाता है, तब कल्पना किसी सुदूर सुख का भी 
प्रछोभन पाकर श्रेरित होती है। मैानव-प्रक्रति की ये सर्वमान्य 
विशेषताएँ हैं। जो कवि कभी इस पार ही रहना चाहता था, 
वह लहरों का निमन्त्रण पाकर अम्बुधि को तेरकर उस पार की 
कुछ विभा ले आना चाहता है-- 
तीर पर कसे रुकूँ में 
आज हहरों में निमन्त्रण 
५ श २५ २५ 
आज अपने सख्त को में 
सच बनाना चाहता हूं, 
दूर की इस कल्पना के 
पास जाना चाहता हूँ, 
चाहता हू तेर जाना 
सामने अम्बुधि पड़ा जो, 
कुछ विभा उस पार की 
इस पार छाना चाहता हूं, 
स्वर्ग के भी स्वप्त भू पर 
देख उनसे दूर ही था, 
किन्तु पाऊंगा नहीं कर 


आज अपने पर नियत्रण | 
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तीर पर कैसे रुछूँ में, 
आज हछहरों में निमंत्रण ! 
और वे कहते हैं-- 
दूरस्थित स्वगं की छाया 
से विश्व गया है बहलछाया। 
हम क्यों उन पर विश्वास करे 
जब देख नहीं कोई आया । 
अब तो इस प्ृथ्वीतरू पर ही 
छुख-स्व॒ंग बसाने हम आए 
मधु-प्यास बुकाने हम आए । 
अपने प्याले के सम्बन्ध में उन्होंने जो परिचय दिया है, उससे 
उनकी कितनी मस्ती झलछकती है-- 
जो रस लेकर आया भूपर, 
जीवन आतप ले गया छीन, 
खो गया पूर्व गुण, रह, रूप 
हो जग की ज्वाला के अधीन, 
में चिक्ाया, क्‍यों के मेरी 
झदुता करती सुकको कठोर ९ 
लूपटे बोलीं--चुप बजा-ठोंक 
लेगी तुमको जगती प्रवीण १! 
यह लो, मीना-बाज़ार छंगा, 
होता है मेरा क्रय-विक्रय । 
मिद्दी का तन, मस्ती का मन, 
क्षण-भर जीवन मेरा परिचय । 
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जब मनुष्य अपने किसी विचार को धारणागत बना छेता है, 
तब स्वभावतः अपने उस विचार के प्रति उसकी आसक्ति हो 
जाती है। मनुष्य अपने निणय के ग्रति सदा निबंल ही रहता 
है। जब तक वह अपने निर्णय को किसी भी पक्ष में मान्य नहीं 
बना लेता, तब तक वह अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख उप- 
स्थित करने का उत्साह नहीं पाता । “अपनी आसक्ति के निर्वाह 
के लिए वह समाज के व्यंग्य को भी सहनीय बना लेता है। 
जब घमम या सम्प्रदाय ने जीवन मे मदिरा का निषेध किया, तब 
जीवन को प्रभावित करने के लिए ही मादकता का प्रतीक बना- 
कर उसे काव्य मे उपस्थित कर दिया गया। बच्चन ने हालाबाद' 
की पुकार मचाकर कुछ छोगों के कान खडे कर दिए। इस 
प्रवृत्ति के कारण उन्हें कुछ व्यंग्यवाण भी सहने पड़े, किन्तु कवि 
की मादकता इतनी हृल्‍की ले थी, उसमे वह अपने जीवन का 
आसव घोल चुका था-- 
हैं कृपषथष पर पाँच मेरे 
आज दुनियाँ की नजर में ! 
6 #श हर 

देख भींगे होंठ मेरे 

ओर कुछ सन्देह मत कर, 

रक्त मेरे हो हृदय का 

क है छगा मेरे अधर में। 

हैं कृुपण पर पाँव मेरे 

आज दुनियाँ की नजर में ! 
कवि ने अपनी प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में स्थान-स्थान पर अपनी 
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रचनाओं मे संकेत दिए हैं। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में 
छोग कया समझते हैं, उसको जानकर उन्होंने उसका उत्तर भी 
दिया है। उनकी मधुशाला की साकी चाहे पार्थिव हो या अपा- 
थिंव, किसी भी रूप से उसके वासनात्मक खरूप का निराकरण 
नहीं किया जा सकता । वासना सदव बुरी नहीं होती, वासना 
के अभाव में नतो जीवन'में कोई प्रेरणा उत्पन्न हो सकती है 
और न उसका शक्ति-सम्बद्धंल ही सम्भव है। बच्चन ने अपनी 
साकी के साथ बासनात्मक सम्बन्ध का प्रतिरोध करते हुए, उसके 
स्वरूप का जो अभौत्िक विधान किया है, वह इतना विशाल है 
कि साधारण मानव की पहुंच के बाहर हो गया है-- 
कृह रहा जग वबासनामय 
हो रहा डद्गार मेरा 
सृष्टि के आरम्भ में 
मेंने उषा के गारू चूमे, 
बाल रवि के भाग्य वाले 
दीप भा विशाल चूमे, 
प्रथम सन्ध्या के अरुण दंग 
चूम कर मेने छलाए, 
तारिका-ककि ते झसजित 


नव निशा के बाल चूमे। 
वायु के रसमय  अधर 
पहले सके छू होंठ मेरे, 


झखत्तिका की पुतलियों से 
आज क्या अभिसार मेरा ! 
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कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 
१८ ५८ 9८ 
प्यास वारिधि से बुझाकर 
भी रहा अतृप्त हुँ में, 
कामिनी के कुच-कलश से 
आज केसा प्यार मेरा! 
कह रहा जग वासनामय 
हो रहा उद्गार मेरा। 
9८ ५८ ५८ 
हमें जग-जीवन से अनुराग 
हमें जग-जीवन से विद्रोह 
इसे क्‍या समभेंगे वे छोग 
जिन्हें सीमा, बंधन का मोह ! 
करे कोई निन्‍दा दिन-रात 
छयश का पीटे कोई ढोल 
किए कानों को अपने बन्द 


रही बुलबुल डालछों पर बोल 
9८ ५८ ५८ 


ब्द्ध जग को क्यों अखरती 
है क्षणिक मेरी जवानी ? 
में छिपाना जानता तो 
जग मुझे साधू समभता। 
शत्रु मेरे बन गया है 
छल-रहित व्यवद्टार मेरा ! 
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फिर अपनी वासना की पाथिवता के सम्बन्ध में कवि 
कहता है-- 
हमें लघु मानव को कया छाज 
गये मुनि-देवों के मन डोलछ 
बच्चन ने प्रकृति के विद्विध रूप-व्यापार, सर-सरिता, निशर, 
सागर, नभ, घटा, तरुबर, पक्षी आदि में अपने जीवन का 
सम्बन्ध पाया है. ओर सम्बन्ध जड़ के साथ नहीं, प्रत्युत्‌ जीवन्त 
के साथ पाया है-- 
सर में जीवन है इससे ही 
वह लहराता रहता प्रतिपलू, 
सरिता में जीवन इससे ही 
वह गाती जाती है कल-कछ 
कहीं तो कवि ने प्रकृति के शुद्ध आल्म्बनत्व का निर्वाह किया 
है और कहीं अपनी भावना के अनुरूप ही प्रकृति को चित्रित 
किया है । कवि के जीवन में मादकता की जो छहर है, वह प्रकृति 
के किसी भी रूप को, किसी भी व्यापार को सदेव खतन्त्र नहीं 
छोड़ सकती । उनकी मधुशालछा मदिरा की नहीं, मस्ती की है। 
अपनी मस्ती से उन्होंने जगत को भी मस्क बनाने की ठानी है। 
उनकी सुराही, प्याला, हाठा, मधुबाला आदि किसी निश्चित 
पदार्थ के प्रतीक के रूप में व्यवह्त नहीं हुए हैं। अपनी मादकता... 
की जमद्भ में प्रकृति के जिस रूप की ओर, जीवन के जिस पक्ष की 
ओर दृष्टि दौड़ गई है, उसी ओर ओर उसी क्षेत्र में मघुशाला के 
सारे उपकरणों को स्थान-स्थान पर बिठा दिया गया है। उनका 
सब से बड़ा दुर्भाग्य इसी बात में रहा कि उनकी रचनाओं के 
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आध्यात्मिक मम की ओर पाठक या श्रोता की दृष्टि प्राय: 
नहीं गई । 
दुःख ओर सुख के साथ जीवन का संश्रव बराबर ही बना 
रहता है | कुछ घड़ियाँ ऐसी आती हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की 
सारी र्मणीयता को भूलकर विषाद, से ही अभिभूत हो जाता 
है। जीवन के कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं, जो उल्लास और उमड्ग 
को ही सूचित करते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से घिरा रहता है । 
सुख ओर दुःख के अनुभव बहुधा परबशता के परिणाम होते हैं-- 
साथी, साथ न देगा हुख भी । 
जिस परवशता का अनुभव 
अश्च॒ बहाना पड़ता नीरव 
उस विवश्वता से दुनियाँ में होना पड़ता है हँसमुख भी । 
साथी, साथ न देगा दुख भी । 
बच्चन का कवि जीवन के उल्लास से भी उलसित हुआ है ओर 
विषाद से भी विषज्न। उनकी रचनाओं में जीवन्न के परिस्थिति- 
मूलक चित्र अनेक भरे पड़े हैं। अपनी प्रिय पत्नी के देहान्त के 
बाद कबि की वृत्तियाँ जीघन और जगत की न्इवरता पर प्रहार 
करने लगीं और एकान्त संगीत तथा निश्ञा-निमन्त्रण के रूप में 
उनकी सारी बेदना मुखर हो गई। अपने घनीभूत विषाद से 
उनके दग्ध हृदय की वाणी विकरे हो उठी-- 
मेरे डर पर प्रत्थर घर दो! 
जीवन की नोका का प्रिय घन 
छुटा हुआ सणि-मुक्ता कचन 
तो न मिलेगा, किसी वस्तु से इन खाली ज़गहों को भर दो । 
मेरे उर पर पत्थर घर दो! 
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इतना ही नहीं, वियुक्त प्रिया की स्मृति आते ही उनका 
जीवन त्राहि-त्राहि कर उठा है-- 
त्राहि-त्राहि कर उठता जीवन ! 
जब रजनी के सूने क्षण में, 
तन-मन के एकाकीपत में 
कवि अपनी विह्ल वाणी से अपना व्याकुल मन बहलाता 
तआ्राहि-त्राहि कर उठता जीवन । 
यदि जीवन में केवछ विषाद का ही अन्धकार घिरा रहता 
और प्रकाश की रेखा न दिखाई पड़ती, तो मानव-जीवन में न इन्द्र 
रहता, न कोछाहछू । काछ में विषाद के दंशन को सह्य बनाने की 
अपूर्व क्षमता होती है। जीवन को वस्तुस्थिति के रूप में समझने 
वाले मनुष्य के लिए सुख-दुख की घटनाएँ कुछ विशेष महत्त्व नहीं 
रखतीं। जगत ओर जीवन जिस उद्दश्य से स्रष्ट हुआ है, उसकी 
विजय निश्चित है। बच्चन के विषाद को भी काछ के सम्मुख 
पराजित होना पड़ा ओर कवि की वाणी पुकार उठी-- 
जय हो, है ससार, तुम्हारी । 
जहाँ कुके हम वहाँ तनो तुम, 
जहाँ मिट्टें हम वहाँ बनो तुम, 
तुम जीतो डस ठोर जहाँ पर हमने बाजी हारी ! 
जय हो, है ससार, तुम्हारी । 
संसार की इस विजय ने कवि के जीवन मे नई स्फूर्ति उत्पन्न 
की । काछ-क्रम से उनके विषाद का घनत्व कम हो गया और 
जीवन मे पुनः प्रेम तथा आनन्द का आविर्भाव हुआ। बच्चन ने 
अपने हृदय पर से षत्थर को उठाकर बहा फिर नई परिणीता को 
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स्थान दिया। इतना होने पर भी कवि ने अपने आरम्भिक जीवन 
की जिन उमड़गें को पहले व्यक्त किया था, उनकी पुनरावृत्ति अब 
सम्भव नहीं मालूम पड़ती । 

कवि ने हालाबाद” की खुमारी' के बाद जीवन के जिन 
शाइवत तत्तवों की ओर दृष्टिपात किय्ण है, उनकी ओर यदि उनका 
ध्यान केन्द्रित रहा, तो जीवन ओर जगत की मार्मिकता को 
अभिव्यक्त करनेवाले एक मनीषी कवि के रूप में वे हिन्दी को प्राप्त 
हो सकगे | 
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